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संपादकीय 


साहित्य की विशिष्ट दृष्टि जीवन के अंतर्जगत एवं बहिर्जगत दोनों को स्पर्श करती 
है जिससे ऐसे साहित्य का निर्माण होता है जो मानवता का मार्ग प्रशस्त कर अलीत की 
शृंखला को भविष्य की कड़ियों से जोड़ता है। इसी स्रोत की अनेक तरंगों ने -पावता को 
एवं मानव के हृदय को प्रक्षालित कर उसे सौंदर्य प्रदान किया है जिससे सशत्त एवं महान 
साहित्य का सृजन होता है। 


जब हम साहित्य रूपी नौका पर बैठकर जीवन के महासागर में भ्रमण करने निकलते 
हैं तो पुरानी स्मृतियां हमारे हृदय में पुनः जागरण के साथ-साथ नयी स्फूर्ति का संचार 
करती हैं जिससे हमें आनन्द की अनुभूति होती है। 


जब स्वत: ही बचपन की कोई बात याद आ जाती है तो हम वर्तमान को भूल 
कर अतीत में खो से जाते हैं। और देखते-ही-देखते हमारी आंखों के सामने हमारा बचपन 
चलचित्र की मानिंद घूमने लगता है जिससे पुरानी खट्टी-मीठी यादों का समन्वय-सा होने 
लगता है। वही यादें हृदय रूपी आकाश में इंद्रधनुषी सात रंगों में बिखर जाती हैं। कई 
बार लेखक उसी इंद्रधनुषी रंगों से अपने अतीत को साहित्य के माध्यम से दोहराता है। 


साहित्य ने हमें एक नयी दृष्टि दी है जिससे हम जीवन के प्रसंगों को अधिक तीव्रता 
से महसूस करने लगे हैं। हम उनकी गोद में नवीन भावनाओं के अंकुर देखने लगे हैं जो 
सामान्यतः दैनिक अनुभवों से हम नहीं देख सकते हैं। हमें अपने व्यक्तित्व में एक नयी ज्योति 
के दर्शन होते हैं। कई बार यूं महसूस होता है कि जो मनोभाव अब तक सुप्त थे मानों वे 
चौंक कर जाग पड़े हों और ये नये अनुभव हो मानवता को शक्ति हैं। इनसे लगता है जैसे 
आपत्तियों का झंझावात हृदय से टकराकर लौट गया हो और मानवता को चट्टान अपना सिर 
उठाए गौरव से खड़ी हो। 


-नीरू शर्मा 
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बच्चन का गद्य 
0 डॉ. श्याम सुन्दर घोष * 


कविता की तुलना में गद्य लिखना, गद्य के बारे में लिखना या किसी के लिखे हुए गद्य 
का विवेचन करना कठिन है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो मेरा मतलब साहित्य के गद्य से है। 
गद्य बोलचाल में भी होता है, साधारण बात-व्यवहार और काम-काज में भी होता है, पर इसे 
साहित्य का गद्य नहीं माना जाता। यह कामकाजी गद्य या कामचलाऊ गद्य होता है। हाँ जब इसमें 
वहाँ के बोलने और कहने का कोई खास अन्दाज़ होता है, तो वह सामान्य गद्य नहीं रहता, कुछ 
भिन्न हो जाता है, तब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। चिट्टी-पत्री का गद्य, 
अखबार के लिये लिखा या छपाया गया गद्य, भाषण और वक्तव्य, बहस और चर्चा आदि भी 
साहित्य की कोटि में आ जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस गद्य में कुछ निर्मिति का 
भाव और चेष्टा होनी चाहिये। हम यों ही जो-सो बोल देते हैं, वह गद्य नहीं होता पर जब कोई 
वही संभल कर अपनी भाषा को कोई रंगत या अन्दाज और सलीका देते हुए बोलता है, तो वह 
साहित्य के निकट का गद्य होता है। यही बात उसके लिखे हुए गद्य पर भी लागू होती है। जब 
वह किसी ज़रूरत के लिए किसी को कोई चिट्टी-पत्री लिख देता है या अखबार में कुछ लिखकर 
छपवा देता है, तो वह गद्य नहीं है। लेकिन यदि वह सतर्कतापूर्वक लिखता है। लिखने में कुछ 
प्रभाव लाने की चेष्ठा करता है और भाषा की कोई विशेष भंगिमा अपनाता है, तो उसका काम- 
काज में लिखा गद्य भी साहित्य के गद्य की कोटि में आ जाता है। 


साहित्य के गद्य के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें बोलचाल की-सी सरलता और 
सहजता होनी चाहिये। उसका लहजा बोलचाल का-सा होना चाहिये। यह सब ठीक है, पर यह 
सब होने पर भी उसमें साहित्यिकता, साहित्यिक गुण भी होने चाहिये। अब यह कठिन शर्त है 
कि बोलचाल जैसी सरलता और सहजता भी हो, और साहित्यिकता भी हो, दोनों का समावेश 
हो, संतुलन हो। साहित्य में तो सामंजस्य होना ही चाहिये, सामंजस्य-साधना भी होनी चाहिये। 
साहित्य में जो 'सहित' का भाव है वह सब कुछ एकसाथ अपने में समेरता है। यह देखने और 
परखने की चीज़ है। 


बच्चन मूलत: कवि हैं, गद्यकार नहीं। गद्य उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर ही लिखा है। गद्य 
जरूरत के लिए ही लिखा जाता है। गद्य वैसे स्वत: स्फूर्त नहीं होता, जैसे कविता होती है। 
'कविगण अपने कविता-संग्रह के प्रारम्भ में, भूमिका स्वरूप या वक्तव्य के रूप में गद्य लिखते 
हैं। पर यह गद्य औपचारिक गद्य ही माना जायेगा। संस्कृत में किंवदन्ती है कि गद्य कवियों 
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की कसौटी है। इसके कारण भी कविगण गद्य लिखते हैं। ताकि कोई यह न कह सके कि 
अमुक कवि गद्य लिखते हं। नहीं या शायद लिख नहीं पाते, इस sna से बचने के लिये 
ही जब-तब कुछ गद्य लिख लेते हैं। 


आज को दुनिया गद्य की दुनिया है। जीवन और जगत के बहुत से काम गद्य में ही 
होते हैं, गद्य में ही हो सकते हैं। कवि भी तो सामाजिक प्राणी हैं। इनकी भी भौतिक 
आवश्यकताएँ होती हैं, ये भी कामकाजी, नौकरी पेशा होते हें। इसलिये गद्य विशेष अवसरों 
पर, विशेष पत्र-पत्रिकाओं के लिए, अखबार के लिये, रेडियो के लिये, चर्चा-परिचर्चा के 
लिये लिखना ही पड़ता है। इस सारे गद्य को औपचारिक गद्य ही कहा-माना जायेगा। बच्चन 
ने ऐसा ही गद्य लिखा है। प्रारम्भ में अपने कविता-संग्रहों में पाठकों को संबोधित करते हुए 
या अपने दृष्टिकोण और काव्य प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये या पुस्तक का परिचय देने 
के fed wa: ऐसे ही गद्य का प्रयोग किया है। हाँ, शुरू में उन्होंने कुछ कहानियाँ जरूर 
लिखी थीं। वे यदि कहानियाँ लिखते रहते तो कहानीकार के रूप में साहित्य-जगत में स्थापित 
होने की बात सोचते, तो वे जरूर रचनात्मक गद्य लिख सकते थे। उनमें आलोचनात्मक गद्य 
लिखने की भी क्षमता थी, यह उनकी पुस्तक 'नये पुराने झरोखे' के कुछ लेखों से और पंत 
जी पर उनकी आलोचनात्मक पुस्तक “कवियों में सौम्य संत : सुमित्रानन्दन पंत से स्पष्ट है। 
पर ऐसे लेखों और पुस्तकों को भी उन्होंने औपचारिकता वश ही लिखा और छपवाया है। 
पंत जी से संबंधित पुस्तक उन की आठवीं वर्षगांठ पर लिखी है। में यह न कहता और न 
मानता हूँ कि ऐसे औपचारिक-लेखन में कुछ कला या दीप्ति नहीं होती। होती है, और कभी- 
कभी तो खूब होती है। पर यह सवाल तो उठ ही सकता है कि यह विषय यदि आपका इतना 
ही प्रमुख था, तो फिर बाद में, आपने कभी इस दिशा में अपनी लेखनी क्यों नहीं मोड़ी ? 
क्यों नहीं चलाई ? 


जो कवि मूलतः: कवि होता है, वह प्रभूत गद्य नहीं लिखता यह बात भी नहीं है। इसके 
दो बड़े उदाहरण प्रसाद और निराला हैं। बच्चन की पीढ़ी में इसके उदाहरण दिनकर हैं| बच्चन 
ने ज्यादा गद्य नहीं लिखा। 


बच्चन ने जिस माहौल में लिखना शुरू किया वह स्वतन्त्रता आन्दोलन का समय था। 
तब कविता ज्यादा प्रभावी और कारगर थी। गद्य तब राजनेताओं के लिये था, पत्र-पत्रिकाओं 
अखबारों और पत्रकारों के लिये था। साधारण जनता कवि-साहित्यकार-कलाकार नौजवानों 
के लिये तो कविता ही थी, गीत थे, झंडा-गीत और प्रयाग-गीत थे, क्रांतिकारी, जोशीली 
कविताएँ थीं। वह जमाना था ' भारत-भारती का या कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर 
इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये' का, वह समय था भावना के उफान का, मुक्ति 
के उल्लास का, यौवन के हास-विकास का। देखना और जानना दिलचस्प होगा कि उस समय 
के कवियों ने कविताएँ अधिक लिखी, या गद्य ? वह समय कवि-सम्मेलनों और समस्या 
पूर्तियों का था। कुल मिलाकर कवितावादी था, गद्यवादी नहीं। अब ऐसे समय में आये बच्चन 
ने यदि कविताएँ अधिक लिखी, गद्य कम, तो यह स्वाभाविक है। 
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कविता युवकोचित माध्यम है, गद्य प्रौडोचित। अनेक लेखकों के बारे में प्रसिद्ध है कि 
उन्होंने प्रारम्भ कविताओं से बाद में विशुद्ध गद्य लेखक होकर रह गये, चाहे वे पंडित बेचन 
शर्मा ‘sa’ हों या भगवती चरण वर्मा या नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र या आलोचक 
डॉ. नरेन्द्र सबने अपनी जवानी के दिनों में कविताएँ ज़रूर लिखीं, कभी-कभी खूब जमकर 
और खुलकर लिखीं-रोमांटिक अंदाज में भी और क्रांतिकारी शैली में भी। 


बच्चन गद्य के क्षेत्र में द्रुत गति से नहीं, विलंबित गति से आये। बच्चन नेः 'नीड़ का 
निर्माण fire’ की भूमिका में लिखा है-'' अप्रैल 7952 से जुलाई 7954 तक का समय मेरे जीवन 
में विशेष महत्त्व का है। इसमें मैंने अपने देश, घर-परिवार से दूर, सर्वथा एकाकी, आत्मनिर्भर, 
बिल्कुल अपरिचितों-अजनबियों के बीच इंग्लैंड और आयरलैंड में प्रवास किया,  आइरिश 
महाकवि विलियम बटलर dea पर शोध करके केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डाक्टरेट की उपाधि 
ली, सौ से ऊपर कविताएँ लिखीं, जिनके लिए प्रेरणाएँ लाया, उनकी गिनती यहाँ नहीँ और 
बहुत कुछ नया देखा, सुना, सोचा, अनुभव किया।'' (पृ. 8) ऐसा अनुभवपगा जीवन जीने 
के बाद गद्य लिखने की सम्भावना बढ़ जाती है। बच्चन ने इस सम्भावना को रूपायित किया। 


बच्चन ने गद्य तो हिन्दुस्तान में रहकर भी लिखा, पर गद्य लेखन को, विधिवत शुरुआत 
उन्होंने विदेश में रहकर की, वह भी डायरी-लेखन के रूप में। बच्चन ने डायरी अपने देश में 
रहते हुए लिखी हो, इसके साक्ष्य नहीं मिलते। उन्होने “प्रवास की डायरी' की भूमिका में इतना 
ही लिखा है... “ae आता है, कभी मैंने अपनी डायरी लिखी थी, कभी बहुत विस्तृत, पर 
कालक्रम में या मेरी लापरवाही से वह नष्ट हो गई या रखने योग्य न समझकर मैंने खुद नष्ट 
कर दी। वह मेरे गद्य लेखन की खाद बनी होगी।” (पृ. ख. ग.) इसे हम ध्यान में न रखें, 
तो ही अच्छा है। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चन अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, उसी 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में डा. धीरेन्द्र वर्मा भी थे। उन्होंने “मेरी कॉलेज डायरी' नाम 
की पुस्तक प्रकाशित कराई थी। तब हिन्दी के अनेक लेखकों ने डायरियाँ लिखी थीं, छुट-पुट 
भी और वृहदाकार, पुस्तकाकार रूप में भी। "दिनकर की डायरी' भी प्रसिद्ध और रोचक है ? 
बच्चन ने डायरी अपने विदेश प्रवास की अवधि में लिखी। वे पुरे समय डायरी लिख सके या 
लिखते रहे, यह बात नहीं कह सकते क्योंकि इस बीच उनके पास करने को अनेकों काम थे। 
इसलिये बीच-बीच में, जब उन्हें अवसर मिला, तो उन्होंने डायरी लिखी। 'प्रवास की डायरी" 
क्राउन आकार की 565 पृष्ठों की एक मोटी पुस्तक है। इससे बड़ी डायरी हिन्दी में शायद ही 
किसी की हो। दिनकर की डायरी डिमाई आकार भी 340 पृष्ठों की है। करीब-करीब बच्चन 
की डायरी-सी मोटी है। पर दोनों की गठन में जमीन-आसमान का फर्क है। दिनकर ने स्वीकारा 
है कि उन्होंने विधिवत्‌ डायरी लिखना 967 से आरम्भ किया। जबकि बच्चन 'प्रवास को डायरी' 
का प्रारम्भ 2-73 अप्रैल 952 से करते हैं। बच्चन की डायरी प्रकाशित होती है 0977 में और 
दिनकर की डायरी 7973 Fi बच्चन ने डायरी का नाम पहले “हंस का पश्चिम प्रवास' रखा 
था। यह नाम कविता-पुस्तक-सा है, फिर यह डायरी का बोध भी नहीं कराता, लगता है यह 
प्रवास-वर्णन हो। अच्छा हुआ कि बच्चन ने इसे “प्रवास की डायरी' नाम से प्रकाशित कराया। 
गद्य की पुस्तक का नाम भी गद्य की पुस्तक जैसा ही होना चाहिये। 
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बच्चन “प्रवास की डायरी' को एक नये प्रकार की पुस्तक मानते हैं-केवल अपनी 
रचनाओं में ही नहीं, शायद हिन्दी की रचनाओं में भी। मैं बच्चन के गद्य के विवेचन के 
सिलसिले में उनके आत्मचित्रण के चारों खंडों को न लेकर 'प्रवास की डायरी' की चर्चा 
ही क्यों कर रहा हूँ, इसके कारण हैं। 


गद्य अपने-आप में एक सबल विधा है जो अनेक विधाओं से युक्‍त है। इसमें एक 
विधा के अन्तर्गत कई विधाएँ होती हैं। ऐसी विधा को मैं विधा-विविधा' कहता-मानता हूँ। 
मैंने व्यंग्य को भी विधा-विविधा कहा और माना है। उसका उसी रूप में विवेचन भी किया 
है। ऐसी विधाओं में मूल विधा को, उसकी उपविधाओं से अलगाना, कभी-कभी कठिन 
होता है। जैसे गद्य में कहानी भी है, उपन्यास भी और भी अनेक विधाएँ आती जा रही हैं, 
आगे भी नवीन विधाओं का आवश्यकतानुसार प्रवर्तन होता रहेगा। इन सब में गद्य भी है 
और ये विधाएँ भी हें। अब इन उपविधाओं में से कया गद्य को अलगाया जा सकता है? 
कया उपविधाओं के गद्य को विशुद्ध गद्य माना जा सकता हैं ? क्या उपविधाओं का गद्य 
विशेष गद्य शैलियों का गद्य नहीं होता ? उस शैली विशेष से वह प्रभावित-नियंत्रित नहीं 
होता ? गद्य का शुद्ध रूप आखिर कहाँ, केसे पाया जा सकता है ? इसके लिये मैं एक 
विशेष विधि अपनाता हूँ-गद्य का एक नया विभाजन और नामकरण करता हुँ-वह है 
विधायुक्त गद्य और विधामुक्त गद्य। जो गद्य विशेष विधाओं के परिसर में रहकर, उसकी 
जरूरतों के मुताबिक लिखा जाता है, वह विधा युक्त गद्य है-जैसे औपन्यासक गद्य, नाटकीय 
गद्य या आलोचनात्मक गद्य आदि। में ऐसे गद्य को विशुद्ध गद्य नहीं मानता। विशुद्ध गद्य 
तो वह होता है जो विधाओं के बंधन से आज़ाद होकर, बिल्कुल अलग होकर लिखा जाता 
है, जिस विधा को सहारे की जरूरत नहीं होती, जो विधा की सीमाओं और लक्षणों का 
अतिक्रमण करता है। 





बच्चन के आत्म-चित्रण का गद्य उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन और विशेष परिस्थितियों 
का सहारा लेकर लिखा गया गद्य है। वह गद्य अच्छा है, प्रभावी भी है, पर हम उसे शुद्ध 
गद्य नहीं कह सकते। सफल गद्यकार की पहचान उसके निबंधों से होती है। गद्य विधाओं 
में निबंध ही ऐसी विधा. है जो शुद्ध गद्य के निकट है। बच्चन ने निबंध प्राय: नहीं लिखे 
हैं। 'नये-पुराने झरोखे ' और 'टूटी-छूटी कड़ियाँ' में लेख या आलेख हैं, निबंध नहीं | बच्चन 
की प्रवास डायरी को मैं एक विशेष गद्य पुस्तक मानता हूँ-बच्चन की रचनाओं में ही नहीं 
अपितु हिन्दी की अन्य रचनाओं में भी। 


तो क्या डायरी विधा नहीं है? उसका विधा होना क्या उसके गद्य को अनुशासित और 
प्रभावित नहीं करता? फिर डायरी का गद्य ही बिल्कुल बिशुद्ध गद्य कैसे हुआ? क्या बिल्कुल 
विशुद्ध गद्य की कामना और परिकल्पना एक मिथ्या स्वप्न नहीँ है। ये प्रश्‍न उठाये जा सकते 
हैं, पर ऐसे प्रश्नों से निपटने के लिये ही हम अनुपात-बोध का सहारा लेते हैं। डायरी का 
गद्य भी डायरी विधा से अनुशासित हो सकता है, पर स्वीकारना होगा कि डायरी विधा गद्य 
में सबसे आज़ाद विधा है। आप डायरी में कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी स्वतन्त्रता आप को, 
गद्य की किसी और विधा में नहीं मिलती है। आप गद्य की किसी और विधा में भी, इस 
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विधा का अनुशासन न मानते हुए, यदि गद्य लिखने का साहस कर सकते हैं, तो बेशक आपको 
गद्यकार माना जायेगा। पर ऐसा साहस उस विधा में आप छुटपुट ही कर सकते हैं, अपने 
मनमाफिक गद्य टुकड़ों में ही जहाँ-तहाँ लिख सकते हैं पर पूरी किताब में ऐसा गद्य नहीं लिख 
सकते। ऐसा जगह-बे जगह लिखा गद्य भी आपको 'क्रेडिट' दिला सकता है; पाठक कह 
सकता है कि अमुक की आलोचना में गद्य के कुछ अच्छे नमूने भी हैं। पर ऐसा आप विधा 
को सीमा के अन्तर्गत ही कर सकते हैं, आपने सीमा लाँघी और आप पर आरोप लगा कि 
यह आलोचना कहाँ है, यह तो गद्य है। कया इसके लिये लेखक तैयार होगा? 


डायरी लेखन में लिखने, या रचने का भाव उतना नहीं होता, जितना कि दर्ज करने 
का भाव होता है। आप अपने मन में उदित भावों, विचारों, कल्पनाओं, अनुभूतियों को डायरी 
में टाँक-भर लेना चाहते हैं, उन्हें कलात्मक और प्रभावी रूप देने के लिये तो आपके पास 
अन्य अनेक साहित्य-विधाएँ हैं। डायरी का काम ही गद्यात्मक है। 


फिर डायरी वर्तमान तक ही सीमित होती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक दिन 
तक। इसलिये डायरी में बहुत इधर-उधर होने की, बहुत कूद-फाँद की गुंजाइश नहीं होती। 
इसकी प्रकृति ही सीमित, यथार्थपरक होती है। अब ऐसे में ही यदि कोई ऐसा गद्य लिख 
दे तो क्या आप यह उसका चमत्कार नहीँ मानेंगे? मैं बच्चन के गद्यकार को इसी रूप में 
देखना-परखना चाहता हूँ। 


जब कोई साहित्यकार डायरी लिखता है, तो उसमें साहित्य की बातें, घटनाएँ और प्रसंग 
आ ही जाते हैं। इसलिए ऐसी लिखी डायरी को जर्नल भी कहते हैं। कुछ साहित्कार केवल 
जर्नल ही लिखते हैं। जर्नल लिखने में उनको सुविधा रहती है कि वे जब चाहें, जैसा चाहें, 
जितना चाहें लिखें। किसी प्रचलित या मान्य विधा का बंधन न होने से वे साहित्य से संबंधित 
बातें जर्नल में ही सुविधापूर्वक लिख सकते हैं। कुछ जर्नल और डायरी को मिला-जुलाकर 
लिखते हैं। डायरी में दिन, माह, साल का उल्लेख आवश्यक होता है, जर्नल में नहीं। बच्चन 
की डायरी जर्नल भी है और डायरी भी। उसमें डायरी-सी विवरणात्मकता भी है और जर्नल- 
सा विचार विश्लेषण भी। डायरी में जर्नल समाविष्ट कर लेने से रचना ज्यादा विचार पुष्ट और 
रोचक हो जाती है। 


किसी भी साहित्यिक रचना से हम दो बातों की आशंका तो कर ही सकते हैं-वह 
हमारे ज्ञान और जानकारी में भी वृद्धि करे और हमारा आनन्द भी बढ़ाये। साथ ही उससे 
साहसिकता की भी अपेक्षा रहती है। यहाँ मैं साहसिकता की ही बात कर रहा हूँ, दुस्साहसिकता 
की नहीँ । साहसिकता के भी कई हिस्से हैं-सोच-समझ-चिन्तन की साहसिकता, कथन और 
अभिव्यक्ति की साहसिकता और कर्म की साहसिकता। चूँकि साहित्यकार मूलतः कलमवीर 
होता है, कर्मवीर नहीं, अतः उससे प्रथम दो प्रकार को साहसिकता की अपेक्षा तो की ही 
जाती है। यदि किसी व्यक्ति में ऊपर वर्णित साहसिकता नहीं है, तो वह शिक्षित होने का दावा 
नहीं कर सकता। बच्चन के लेखन और जीवन में यह तीनों प्रकार की साहसिकता है। इसका 
प्रमाण उनकी कविताएँ, उनका समस्त लेखन और उनकी डायरी भी है। 
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साहसिकता के साथ मौलिकता भी हो, तो फिर कहना ही क्‍्या। कभी-कभी व्यक्ति 
अपने मन में आई मौलिक बातों को भी कहने का साहस नहीं कर सकता-विशेष कर तब 
जब वह महसूस करता है कि उसके मन में आई बातों का दुनिया में प्रचलित बातों से कोई 
मेल नहीं दिखाई देता। हिन्दी में छायावाद पर अनेक तरह से अनेक लोगों ने विचार किये 
हैं, पर बच्चन ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिये-''बीसवीं शताब्दी के तीन दशकों तक 
हिन्दी कविता में एक विशेष वाद चलता रहा जिसे छायावाद कहते हैं और जिसे सूफीवाद 
का हिन्दी नाम कहना चाहिए।'' (प्रवास की डायरी, पृ. 72) यहाँ बच्चन को इस बात की 
चिन्ता नहीं है कि उनकी बात लोगों के गले उतरेगी, या नहीं। वे जो ठीक समझते हैं, महसूस 
करते हैं उसे उन्होंने कहा है। 


बच्चन अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। अंग्रेजी के प्राध्यापक के पेशे को उन्होंने प्रमाणिकता 
और गरिमा भी दी थी। पर वे अंग्रेज़ी से कभी भी अभिभूत नहीं हुए, और न उन्होंने अपनी 
भाषा, रहन-सहन संस्कारों को कम करके आँका। उन्होंने अंग्रेजी में रहकर अंग्रेजी के चाक- 
चिकम को, उसके ताम-झाम को, दम्भ और दिखावे को खूब देखा और परखा था। विदेश 
जाकर इसे उन्होंने और भी महसूस किया। तभी तो एक जगह लिखा है- ''पश्चिम उसी की 
ओर आकर्षित हो सकता है जिसको तमाशा बनाकर उपस्थित किया जा सके। दुकानों में सामान 
सजा है। गिरजों में ईसा और मसीही सन्तों की तस्वीरें सजी हैं, म्वायर-ब्वायज सजे हैं, पादरी 
सजे है, भवत सजे हैं, भगवान सजे हैं, सलीब को कितना सजाकर रखा जाता है! कोई अंग्रेज 
खुले मैदान में खड़े होकर एक मिनट प्रार्थना शायद ही कर सके।'' (पृ. 82) पश्चिम की 
विशेषकर अंग्रेजों की ऐसी आलोचना बच्चन ही कर सकते थे। ऐसा उन्होंने विदेशों में रहकर 
सोच-समझ कर, महसूस कर लिखा है, तो इस पर प्रमाणिकता की मुहर लग गई है। 


कर्म की साहसिकता की चर्चा कर आया हूँ। कर्म की साहसिकता भी दो रूपों में 
दृष्टिगत होती है-एक तो प्रत्यक्ष कर्म करके, कर्मकार होकर और दूसरे कर्म को साहसिकता 
का बखान-वर्णन कर उसकी पूजा कर, उसका अभिनन्दन कर सभी कर्मवीर नहीं हो सकते। 
साहित्यकारों, कलाकारों से यह अपेक्षा भी नहीं की जाती। उनका काम जरा.ज्यादा महीन ढंग 
का अप्रत्यक्ष होता है, पर समाज में रहने के कारण वे कर्मवीरों की कर्मनिष्ठा तो देखते ही 
रहते हैं। अब अदि वे अपनी लेखनी से उसी का मूल्यांकन कर दें, उसी का मर्म-रहस्य जनता 
को समझा दें, तो यह भी बड़ा काम है। बच्चन ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा है- 
“जिस व्यक्ति ने लार्ड हार्डिज पर बम फेंका था, उसने हमारी साहित्यिक चेतना को अधिक 
'जगाया था-बनिस्पत उन सैकड़ों लेखकों के जिन्होंने उससे दस बरस पहले और दस बरस 
बाद तक कलम घिसी थी।'' (पृ. 775) यह है कर्मठता का अभिन्नदन और मूल्यांकन। 


बच्चन ने केम्ब्रिज के प्रो. लूकस के एक व्याख्यान का हवाला देते हुए लिखा है कि 
वे मानते थे कि poetry is creation and prose is construction अर्थात्‌ कविता सृष्टि 


है और गद्य गढ़न्त है। गद्य में गढ़न की यह चेष्टा अन्य विधाओं से अधिक होती है, डायरी 
में अपेक्षाकृत कम। 
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डायरी में कभी-कभी लिखने को इतना अधिक और इतने प्रकार का होता है कि वहाँ 
गढ़न्त की सुविधा ही नहीं रहती। अंग्रेज़ी का जो आदि-डायरीकार सैमुअल पीष्स है उसने 
अपनी डायरी शार्टहैन्ड में लिखी थी। यह सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में लिखी गई थी। डेढ- 
सौ वर्ष तक यह डायरी गुमनामी में पड़ी रही। बाद में विद्वानों की तीन पीढ़ियों ने सत्तर- 
पचहत्तर वर्ष के परिश्रम से इस शार्टहैन्ड को पढ़ा और वह उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 
प्रकाशित हुई। इससे स्पष्ट है कि डायरी-लेखन प्रकाशन को ध्यान में रखकर नहीं होता। 
सैमुअल पीप्स एक नौसैनिक अधिकारी था। उसने नौसेना के बारे में भी एक पुस्तक लिखी 
थी जो समय से प्रकाशित हुई थी। पर डायरी को छपवाना क्या, उसने दूसरों के पढ़ने लायक 
बना कर रखना भी मुनासिब नहीं समझा। उसने शार्टहैंड में लिखी डायरी को यूं हि रहने दिया। 


बच्चन के आत्मचित्रण में गढ़न्त स्पष्ट है। बच्चन ने 'प्रवास की डायरी' को भूमिका 
में लिखा भी हे-'“बहुत स्वभाविकता से लिखी जाने पर भी आत्मकथा प्रकाशित करने के 
ध्येय से लिखी गई थी और उसने निश्चित ही मेरी स्वभाविकता को परिसीमित किया है। 
(पृ. ग) बच्चन बताते हैं कि डायरी उन्होंने प्रकाशित करने के ध्येय से नहीं लिखी थी। 
वास्तव में लेखकों का लिखा बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो प्रकाशन की दृष्टि से नहीं 
लिखा जाता, जैसे डायरी, चिट्री-पत्री या और भी बहुत-कुछ। लेकिन बाद में वे प्रकाशन 
के योग्य मान लिये जाते हैं। प्रकाशन उनका अवान्तर परिणाम होता है। जब लेखक प्रसिद्ध 
हो जाता है तो उसके लिखे सारे साहित्य का महत्त्व बढ़ जाता है। तब उसकी डायरी भी 
प्रकाशन योग्य लगने लगती है। लेकिन इसके लिखते वह चूँकि Tea का भाव नहीं होता, 
इस लिये इसमें निष्कपट, स्वभाविकता होती है। इस स्वभाविकता के कारण ही ऐसे गद्य का 
निरावृत और आकर्षक रूप होती है। बच्चन की डायरी ऐसी ही है। इसलिये मैंने इसे ही 
उनका मानक गद्य माना है। 


000 
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नवगीत की अवधारणा 
0 हरिशंकर सक्सेना 


परम्परावादी गीत की भावुकता और मुकत छन्द की बौद्धिकता के बीच सन्तुलन स्थापित 
करने की प्रक्रिया में छठे दशक में एक नयी विधा का जन्म हुआ जिसे 'नवगीत' की संज्ञा दी 
गयी। "नयी कविता' के दबाव से बचकर छायावादोत्तर गीतकारों ने गीत को 'नव' विशेषण से 
अलंकृत करने की सार्थकता सिद्ध करते हुए सातवें दशक में नवगीत को काव्य की एक नवीनतम 
विधा के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार गीत को उसकी वायवी परम्परा से अलग करके 
यथार्थ के धरातल पर उतारने और पारम्परिक मिथकों को ध्वस्त करके गीत को शिल्पगत सजगता 
के साथ समकालीन सन्दर्भो से जोड़कर प्रासंगिक बनाने के प्रयास को ही 'नवगीत' के नाम 
से अभिहित किया गया। आठवें और नवें दशक में नवगीत का उत्कर्ष चरम पर दिखाई दिया। 


वस्तुतः नवगीत गीत का प्रतिद्वन्द्वी नहीं, अपितु उसका ' आत्मनेपद से परस्मैपद' की ओर 
बढ़ता हुआ कदम है। परम्परावादी गीत की तुलना में उसमें बहुत कुछ ऐसा नया है जिसने 
उसे एक नयी पहचान के साथ खड़ा किया है। नवगीत छन्द और लय के अनुशासन से प्रतिबद्ध 
समय-सापेक्ष और समाज-सापेक्ष रचना है। नवगीत जनोन्मुखी होने के कारण प्रकारान्तर से 
जनवादी गीत का ही समर्थक है। जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत की तुलना में अधिक 
महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट होता है, उसी प्रकार प्रतीकों और बिम्बों की भाषिक संस्कृति से पोषित 
तथा जनधर्मी दृष्टि से सम्पन्न नवगीत अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और उत्कृष्ट होता है। 


नवगीत के प्रथम पुरुष महाप्राण निराला की प्रगतिशील परम्परा के तहत जहाँ एक ओर 
नवगीत को नया तेवर प्रदान किया गया, वहीं प्रो. देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' के शब्दों में ''नवगीत के 
माध्यम से पाठकों में नया सौन्दर्य-बोध और संस्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गयी। 
पारम्परिक गीत के स्वरूप और लक्षणों से हटकर नवगीत ने वैयक्तिक अनुभूतियों की हदों को 
इतना लचीला और विस्तृत कर दिया कि उनके आइने में समष्टिगत यथार्थ के बहुविध प्रतिबिम्ब 
भी अनायास झाँकने लगे। विषय-वस्तु, भाषा, बिम्ब-योजना, लयात्मक अनुशासन और लोक- 
संस्कृति के जो नव्यतम आसंग उद्घाटित होते गये, उन्होंने ही उसको 'नयापन' प्रदान किया।'' 


नवगीत मुख्यतः बिम्बप्रधान काव्य है। यह बिम्बधर्मिता उसे छायावादी गीतों से प्राप्त 
हुई है। संक्षिप्ति, भाषा-दृष्टि और जनधमीं चिन्तन उसे निराला के गीतों से प्राप्त हुआ है। 
नवगीत की अभिव्यक्ति प्रायः लक्षणा और व्यंजना में ही होती है, परन्तु छायावादी काव्य की 
भावावेश की आकुल व्यंजना, कोमल पद-विन्यास, व्यक्तिवादी चिन्तन, अन्तर्मुखी चेतना, कल्पना 
का अतिरेक, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्कृतनिष्ठ भाषा का दबाव, जिसने छायावाद को 
मृतप्राय बनाया, नवगीत को कदापि स्वीकार नहीं। यह अस्वीकार और विद्रोह निराला से ही 

* 745, कर्मचारी नगर, बरेली (उ. प्र.) 243722 

8/शीराज़ा : दिसम्बर 2006-जनवरी 2007 


शुरू हुआ था क्योंकि निराला को छोड़कर शेष सभी छायावादी गीतकार अपने 'व्यष्टिगत सत्य 
की समष्टिगत परीक्षा' में अनुत्तीर्ण हो गये। निराला प्रगतिवाद की ओर बढ़ने के कारण विद्रोही 
कवि कहलाए। उन्होंने भाव, विचार, भाषा और छन्द हर स्तर पर छायावादी परम्परा से विद्रोह 
किया। परिणामस्वरूप कबीर के बाद जनता के दु:ख-दर्द से सीधे जुड़ने वाले कवि के रूप में 
निराला ने ही गीतकाव्य को नये आयाम दिये। 


निराला ने गीतकाव्य को नया स्वरूप, नया चिन्तन और नयी शब्दावली प्रदान करके 
एक ठोस आधार दिया। इसीलिए निराला को नवगीत का जनक माना जाता है। इस पूरी परम्परा 
को जानने-समझने के बाद भी अनेक गीतकार आज भी छायावादी प्रभाव से मुक्त नहीं हो 
पाये हैं और युगीन परिस्थितियों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की मनः स्थिति में नहीं हैं। 
छायावाद की कोमलता और व्यक्तिवादी सोच आज के उन गीतकारों की सबसे बड़ी पूँजी 
है जो प्राय: भावुक ही दिखाई देते हैं। उनकी रचना के पीछे वैयक्तिक सुख-दुःख की भावना 
ही अधिक सक्रिय रहती है, समष्टिगत सुख-दुःख से उन्हें कोई सरोकार नहीं। ऐसे गीतकारों 
की भावुकता जन-सामान्य को कुछ क्षण के लिए रससिक्त तो कर सकती है, परन्तु उन्हें कुछ 
भी सोचने के लिए विवश नहीं कर सकती। 


अतः आज गीत विधा को वैयक्तिक सुख-दुःख, लिजलिजी भावुकता और वायवी 
कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। उसे इस संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर 
विस्तृत फलक पर चित्रित करना अनिवार्य है। नवगीत इस दायित्व का भली प्रकार निर्वाह करता 
है। यही कारण है कि परम्परावादी गीतों के बीच नवगीत को अलग से पहचाना जा सकता है। 


डॉ. महेश्वर तिवारी के अनुसार-' नवगीत की परम्परावादी गीतों से अलग पहचान का 
एक माध्यम है उसकी प्रणय-दृष्टि। नवगीत में अभिव्यक्त 3H आँगन में उगा है और उसमें 
पारिवारिक सम्बन्धों के बीच उपजने वाले वैविध्यपूर्ण प्रेम-व्यवहार की अभिव्यक्ति मिलती 
है। इससे पहले के गीतों में प्रेम आध्यात्मिकता का मुलम्मा चढ़ाए हुए ही अभिव्यक्ति हुआ, 
प्रगतिशील गीतों को छोड़कर। नवगीत ने प्रगतिवादी गीतों से सामाजिक प्रेम को दृष्टि को 
अपनाया। यही उसका निजत्व से निकलकर सामजिकता में विस्तार था। भाषा के स्तर पर 
नवगीत में पहली बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिन्हें अब तक गीत के क्षेत्र में अछूत 
माना जाता रहा।'' 


निष्कर्षतः नवगीत छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर, संस्कृतनिष्ठ भाषा का मोह त्यागकर, 
अपनी लयात्मकता, छन्दसिकता और शिल्पगत सजगता के साथ गाँवों-नगरों और महानगरों के 
जन-जीवन का ईमानदारी से साक्षात्कार करता हुआ आगे बढ़ा और उसने काव्य की सर्वाधिक 
सार्थक विधा के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी। इस प्रकार नवगीत में युग-बोध को 
उभारने का आग्रह, जनोन्मुखी दृष्टि, जन-सामान्य की भाषा, नयी प्रतीक-योजना बिम्ब-विधान, 
नया सौन्दर्य-बोध, संवेदना और शिल्प की ताजगी उसके आधारभूत तत्त्व माने गये। 


अत: सम्भावनाओं की दृष्टि से नवगीत हिन्दी काव्य को सर्वाधिक प्रभावशाली और 
सार्थक विधा है। 


000 
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डोगरी बाल साहित्य में बाल-मनोविज्ञान 


0 डॉ. शिवदेव मन्हास * 


मनोविज्ञान को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जा सकती हैं। पर, सरल भाषा में कहा जाए 
तो साहित्यिक तंत्र में मनोविज्ञान से हमारा अभिप्राय तीन प्रकार के उपादानों से हो सकता है- 


. पात्र और उनका युग-परिवेश 
2. रचनाकार और उसका युग-परिवेश 
3. रचना की बनावट या शिल्प 


विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचना के लिए विभिन्न प्रकार के उपादान कारगार हो 
सकते हैं जैसे नाटक या गल्प साहित्य की आलोचना हेतू तो तीनों उपादान उपयोगी हैं पर 
काव्य साहित्य के लिए केवल द्वितीय एवं तृतीय उपादान ही आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में 
इस बात को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पात्र और उनके युग परिवेश में उनके कार्य 
और कारणों की मानसिकता का विश्लेषण किया जा सकता है। पात्र का परिवेश किस प्रकार 
से उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इसकी मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर परख- 
पड़ताल को जा सकती है। मानव जिस प्रकार के परिवेश में पलता-बढ़ता है-वह एक प्रकार 
से उसके बिना रह नहीं पाता और न ही उसे बदल पाता है। इन्हीं दबावों को झेलते हुए जब 
वह पात्र कुछ अच्छा या बुरा कर बैठता है, तो उसमें उसकी मनोवैज्ञानिकता की परख-पड़ताल 
हो सकती है। उन कारणों को तलाशा जा सकता है, जिनको अपनाकर वह पात्र और भला 
कार्य कर सकने में सक्षम हो पाता अथवा बुराइयों या समस्याओं से बच पाता। 


दूसरे उपादान से रचनाकार की मनोवैज्ञानिकता की खोज की जा सकती है। किसी भी 
रचना को रचते समय रचनाकार एक खास तरह की मानसिकता से गुजरता है। साहित्यकार 
जितना संवेदनशील होगा, बह मानसिक तौर पर अपने पात्रों को रचते समय उनसे उतना ही 
प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, एक ही साहित्यकार की कोई भी दो रचनाएं और उनके 
पात्र या रचना का शिल्प उस पर एक-सा प्रभाव नहीं डालते। कुछ रचनाओं से तो क्षणिक 
असर के बाद उसका रचनाकार उभर आता है। जबकि कुछ रचनाएं लम्बे समय तक रचनाकार 
के मानस-पटल पर विराजमान रह कर उसे प्रभावित करती रहती हैं। 


तीसरे प्रकार का उपादान दूसरे अन्य दोनों उपादानों से कम जटिल होने के कारण 
अधिक व्यवहारिक है। इसलिए यह साहित्य के आलोचकों या शोध-कर्ताओं द्वारा प्रयुक्त 
होता है। 


* रीडर, डोगरी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-6 
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डोगरी के बाल साहित्य की भी उपरोक्त तीनों उपादानों द्वारा प्रस्तुत लेख में परख- 
पड़ताल करने का प्रयास किया गया है। 


डोगरी बाल साहित्य में बाल-मनोविज्ञान 


डोगरी में बाल-पाठकों, बाल-रचनाकारों और बाल-रचनाओं की क्रमशः तीन-तीन 
'कोटियां उपलब्ध हैं जैसे- 

.. वे बाल-पाठक जो बाल-साहित्य को रुचि से पढ़ते हैं। aed बह उनकी जिज्ञासा को 
शांत कर पाए, उनका मनोरंजन कर पाए और उनकी समस्याओं को निपटाने वाला या 
सुलझाने वाला हो। 

2. चे बाल-पाठक जो कुछ न पढ़ने को मिल पाने की स्थिति में ही बाल-साहित्य पढ़ते हैं! 

3. वे बाल-पाठक जो बाल-साहित्य पढ़ने के साथ-साथ स्वयं भी रचते हैं। 
ऐसे ही तीन प्रकार के बाल-साहित्यकार भी हैं जैसे- 


. वे बाल-साहित्यकार जो बाल-साहित्य के रचनात्मक कर्म को व्यवसाय नहीं बल्कि 
अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। 


2. वे बाल-साहित्यकार जो इसे व्यवसाय मान कर इसमें उतरते हैं। 


3. वे बाल-साहित्यकार जो अपनी कमज़ोर और अधकचरी रचना को बाल-साहित्य मानते 
हैं और दूसरों से मनवाने का हठ करते हैं। 


और ऐसे ही तीन प्रकार की बाल-रचनाएं भी हैं जैसे- 


4. वे बाल-रचनाएं जो बाल-पाठकों के मनोविज्ञान को समझ कर बड़ों द्वारा रची जाती हैं। 


2. वे रचनाएं जो पहले रची जाती हैं फिर बाल-साहित्य रूपी थैले में जबरदस्ती उड़सी 
जाती हैं। 
3. चे रचनाएं जिनका रचनाकार भी कोई बाल-साहित्यकार ही होता है। 


डोगरी बाल-कथा साहित्य में बाल-मनोविज्ञान 


डोगरी बाल-साहित्य की शुरुआत सन्‌ 960 ई. के आसपास हुई थी और इसको 
शुरुआत करने वाले साहित्यकार स्व. नरेन्द्र खजूरिया ने डोगरी बाल-साहित्य को केवल दो 
पुस्तकें ही दी थीं कि उनका देहांत हो गया। नरेन्द्र सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। बच्चों “ 
से जुड़े होने के कारण वे अपनी हर रचना को अंतिम रूप देने से पूर्व अपने बाल-पाठकों 
को सुनाया करते थे। जो रचना बाल-पाठकों को नहीं भाती थी, नरेन्द्र उसे कई-कई बार 
लिखते और उसमें संशोधन करते रहते थे। उनकी बाल-कहानियों और नाटकों के पात्र भी 
बच्चे ही हुआ करते थे। एक अध्यापक और एक साहित्यकार के बीच की खाई को उन्होंने 
अपने व्यक्तित्व से पाट दिया था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अपने पात्रों की 
समस्याएँ और उनके समाधान सहज ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं। 
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नरेन्द्र द्वारा रचित बाल-कहानियों की पुस्तक “रोचक कहानियां' में कुल तेरह कहानियां 
हैं। इसका प्रकाशन सन 962 ई. में हुआ है। 


“मोहना ते सोहूना' कहानी दो शरारती और बिगड़े बच्चों पर आधारित है, जिसमें 
'कहानीकार ने कथा के आखिर में उन्हें सुधरने पर विवश कर दिया है। 


‘Hae’ कहानी में उसका मुख्य पात्र आर्थिक दृष्टि से बड़ा गरीब है। उसके माता- 
पिता उसे पढ़ाना तो चाहते हैं पर, उसका खर्च उठा सकने की स्थिति में नहीं हैं। कमल अपने 
पैरों पर खड़ा हो कर अन्य गरीब बच्चों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह बसों में समान 
बेच कर अपनी पढ़ाई जारी रखता है। स्कूल के हैडमास्टर जी को जब कमल के बारे में पता 
चलता है तो वे उसकी फीस और जुर्माना माफ कर देते हैं। 


' भूत' नामक कहानी में कहानीकार पहाड़ी गांव के अंध-विश्वासी लोगों को धूर्त और ठगी 
करने वाले लोगों से सचेत करता है जो उन लोगों को भूत-प्रेतों से डरा कर उन्हें मूर्ख बनाते हैं। 


इसी संग्रह को कुछ कहानियां साहस और रोमांच पर केन्द्रित भी हैं। जैसे 'तारक' और 
'जाड़ै दी सैर' शीर्षक की कहानियों में आदिवासी बककरवालों के बच्चों के साहसिक कारनामें 
बाल-पाठकों के भीतर जोश और उत्साह तो भरते हैं, साथ ही उन्हें रोमांचित भी करते हैं। 


“सच्ची लगन' कहानी का मुख्य-पात्र प्रकाश गांव के मवेशियों को चरा कर अपना और 
अपनी बूढ़ी दादी का पेट पाल रहा है। वह भी अपने हम-उप्र दोस्तों के साथ स्कूल में जाकर 
पढ़ना चाहता है। पर, हालात उसे स्कूल से बाहर बैठने को विवश करते हैं । प्रकाश कक्षा के भीतर 
पढ़ाए जाने वाले पाठ को बाहर बैठे-बैठे ही कंठस्थ करता रहता है। स्कूल में जब टी. ओ. साहब 
आते हैं तो केवल वही उनके सही उत्तर दे पाता है। उसकी यह खूबी न सिर्फ टी. ओ. साहब 
को ही प्रभावित करती है, बल्कि अपने गांव वालों की हमदर्दी भी बटोर लेता है और गांव वाले 
मिल कर उसको पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाते हैं। 


इस प्रकार से देखें तो नरेन्द्र की बाल कहानियां न सिर्फ साहित्यिक कसौटी पर ही 
खरी उतरती हैं, बल्कि उस समय के बच्चों की मानसिकता और उस युग में उनके परिवेश 
से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी भी हमें दे जाती हैं। 


नरेद्र की इन बाल-कहानियों में रचनाकार के मनोविज्ञान को भी समझने का यत्न किया 
जा सकता है। वे जिस सरकारी स्कूल में कार्यरत थे, वह ऐसे दूर-दराज के पिछड़े इलाके में 
स्थित था, जहाँ विकास, ज्ञान और मनोरंजन की किरणें अभी नहीं पहुंची थीं। रचनाकार का 
जम्मू नगर से निकल कर आजीविका के लिए उस पहाड़ी इलाके में जाना उसकी विवशता थी। 
उसने अपने मन को साकारात्मक कार्यों में लगा कर न सिर्फ अपना, बल्कि अपने विद्यार्थियों 
का भी खेल-खेल में ही मनोरंजन करना शुरू कर दिया और उन्हें उस ज्ञान और सूचना से 
भी जोड़ दिया, जिसे वे बच्चे शायद ही अपने घर अथवा स्कूल में हासिल कर पाते। 


रचना के शिल्प के विषय में तो यही कहा जा सकता है कि ये कहानियां प्रकाशित 
होने से भी पहले बाल पाठकों तक पहुंच कर अपनी शैली का लोहा मनवा चुकीं थीं। 
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कृष्ण शर्मा और शक्ति शर्मा दो अन्य बाल कहानीकार हैं, जिनकी एक-एक पुस्तक 
अब तक डोगरी में प्रकाशित हो चुकी है। पर न तो कृष्ण शर्मा को और न ही शक्ति शर्मा 
को नरेन्द्र खजूरिया जैसा सुअवसर प्राप्त हुआ कि वे भी अपनी कहानियों को प्रकाशन से पूर्व 
अपने बाल-पाठकों को सुना पाते। कृष्ण शर्मा की बाल-कहानियां प्रकाशन के बाद ही बाल- 
पाठकों तक पहुंच UE | उनकी डोगरी बाल-कहानियों की पुस्तक 'खुशी दे steers’ सन्‌ 997 
ई. में प्रकाशित हुई थी। इसमें संकलित अधिकांश रचनाएं डोगरी में प्रकाशित होने से पहले 
हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी के बाल-पाठकों तक पहुंच चुकीं थीं। 


सन्‌ 997 ई. में प्रकाशित और शक्ति शर्मा द्वारा रचित बाल-कहानियों का संग्रह ' गिल्लुएं 
दियां कत्थां' के बारे में तो यह बात भी नहीं कही जा सकती। उनके इस संग्रह में संकलित 
बाल-कथाएं, न तो बाल-पाठकों ने प्रकाशित होने से पहले पढ़ी थीं और न ही डोगरी में प्रकाशित 
होने से पहले हिन्दी के बाल-पाठकों तक ही पहुंची थीं। एक तरह से यह दोनों कहानीकार 
उस सुख की अनुभूति से वंचित रह गए जो कि नरेन्द्र खजूरिया के भाग्य ने उन्हें उपलब्ध कराई 
थी। इन दोनों रचनाकारों का अपने बाल-पाठकों से सीधा सम्बंध न होने के कारण ही इन दोनों 
duet की कहानियों में कुछ दोष भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे लक्ष्य पाठकों को यह दोनों 
रचनाकार भूल से गए Sl कृष्ण शर्मा के संग्रह 'खुशी दे अत्थरु' में हर आयु, वर्ग के बच्चे 
और उनसे संबंधित कहानियां संकलित हैं। ऐसे ही शक्ति शर्मा के संग्रह 'गिल्लुएं दियां कत्थां' 
शीर्षक से तो लगता है कि इसमें शिशुओं की कथाएं होंगी। पर, ऐसा नहीं है। इस संग्रह में 
लोक-कथाओं, पंचतंत्र-कथाओं एवं मौलिक बाल-कहानियों आदि के सभी रूप संकलित हैं। 
अर्थात्‌ सभी प्रकार के बाल-पाठकों के लिए इसमें कुछ-न-कुछ है। 
डोगरी बाल-उपन्यास साहित्य में बाल-मनोविज्ञान 

डोगरी में अभी तक कुल दो बाल-उपन्यास ही प्रकाशित हुए हैं। 

“कमालपुरै दी करामात' और 'न्हेरी गुफा दा रहस्य' शीर्षक के इन दोनों उपन्यासों के 
रचनाकार ओम गोस्वामी हैं | यह दोनों उपन्यास पुस्तक आकार में प्रकाशित होने से पूर्व डोगरी 
की बाल पत्रिका 'जोत' में धारावाहिक तौर पर छपे हैं। इस प्रकार ओम गोस्वामी ने अपने 
बाल-उपन्यासों के लिए पाठकों का जुगाड़ भी कर लिया है। 

'कमालपुरै दी करामात' उपन्यास का मुख्य पात्र रवि हैं। अन्य पात्रों में जात-पात का 
भेद-भाव करने वाले लोग हैं। जिनकी अज्ञानता और अनपढ़ता पर उपन्यासकार करारी चोट 


करते हैं। उपन्यास के कथानक में मुख्य पात्र की सूझ-बूझ और बहादुरी वाले कारनामें परोस 
कर उपन्यासकार ने डोगरी के किशोर पाठकों में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। 


इस उपन्यास के कथानक का परिवेश डोगरी पाठकों के लिए जाना-पहचाना है। उन्हें 
पात्र ही नहीं, घटनाएं भी अपनी-अपनी सी लगती हैं। जात-पात की बात हो या अनपढ़ता 
की, किशोरावस्था में जासूसी या रहस्य जानने की प्रवृत्ति हो या बहादुरी में कुछ भी कर गुजरने 
को विशेषता, इन सभी गुणों के कारण इस उपन्यास को किशोर पाठकों ने हाथों-हाथ लिया 
है। इसी से उत्साहित होकर ओम गोस्वामी ने अब इस उपन्यास को पुस्तक आकार में प्रकाशित 


करवा दिया है। यह उपन्यास सन्‌ 999 ई. में प्रकाशित हुआ है। 
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दूसरे बाल-उपन्यास “न्हेरी गुफा दा रहस्य” में बच्चों को पकड़ने वाले गिरोह का 
रोमांचक वर्णन है। उपन्यास का नायक दीपू शुरू में बहुत शरारती होता है। पर बाद में बच्चों 
पर होने वाले अत्याचार को देख कर सुधर जाता है। दीपू का गैर सामाजिक तत्वों के चंगुल 
से सकुशल लौट आना उपन्यास का कलाइमैक्स है। यह उपन्यास भी किशोर पाठकों को लक्ष्य 
में रख कर रचा गया है। 


इस उपन्यास का कथानक और पात्र काल्पनिक अधिक है। व्यवहारिकता की कसौटी 
पर परखने पर यह उपन्यास अपने किशोर पाठकों तक संप्रेषित नहीं हो पाता। उपन्यास का 
कथानक जिस परिवेश को चित्रित करता है वह फिल्मों या टी.वी. के धारावाहिकों में भले 
ही दिखता हो पर वास्तविक जीवन में जम्मू के किशोर पाठकों को देखने को नहीं मिलता। 
इसलिए इस उपन्यास को किशोर पाठकों से उतनी सराहना नहीं मिली है, जितनी "कमालपुरे 
दी करामात' उपन्यास को मिली है। 


उपन्यासकार ओम गोस्वामी जैसे रचनाकार के मनोविज्ञान को उनकी इन रचनाओं में 
स्पष्ट देखा जा सकता है। वे डोगरी जैसी विकासशील भाषा में बाल-साहित्य की स्थिति को 
लेकर चिंतित हैं। बाल-साहित्य को विधाओं जैसे "कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी ही नहीं, 
बाल-पत्रिका तक के उनके सफर का अवलोकन करके इस बारे में सहज ही निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकता है। ओम गोस्वामी जानते हैं कि किशोर पाठकों को किस प्रकार के विषय भाते 
हैं? डोगरी भाषा में किस तरह के साहित्य की कमी है? और अपने लिखे साहित्य को बाल- 
पाठकों तक कैसे पहुंचाना है? दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि वे अपने 
बाल-पाठकों की रुचि को जानने में माहिर हैं। वे वही कुछ उनके आगे परोसते हैं जो कि 
उनके पाठकों की रुचि का हो, उनके लिए उपयोगी हो और डोगरी भाषा के साहित्य को 
समृद्ध करने का सामर्थ्य रखता हो।' 


डोगरी बाल-कविता साहित्य में बाल-मनोविज्ञान 


डॉ. निर्मल विनोद द्वारा रचित “आपूं राजा” नामक पुस्तक से डोगरी के बाल-कविता 
साहित्य की शुरुआत हुई थी। यह पुस्तक सन्‌ 7990 ई. में प्रकाशित हुई थी। इसमें शामिल 
की गई कविताओं को हम नर्सरी राइम्ज भी कह सकते हैं। पुस्तक का आकार भी छोटा है 
और इसमें दी गई कविताएं भी डोगरी के उन शिशु पाठकों को ध्यान में रख कर रची गई 
हैं, जो शहरी इलाकों में रहते हैं और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी एक कविता 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है- 


खंदा खंड न खंदा लून, 
नां जंदा लंदन-रंगून। 
दुनियां ma देयै मलाई, 
कमरे अन्दर टेलीफून। 
उनमीं सदी दा साल छिहत्तर, 
एह आया संसारा अन्दर। 
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ग्राहम बैल दी देन नमुल्ली, 
दुनिया wee उप्पर डु'ल्ली। 


प्रस्तुत कविता में डॉ निर्मल विनोद जी नन्हें शिशुओं को टेलीफोन के आविष्कारक के 
बारे में जानकारी देना चाहते हैं। पर, शायद वे शिशु वर्ग के मानसिक स्तर को भूल रहे हैं। इस 
उप्र के पाठकों को इस प्रकार की रचनाएं बोझल लग सकती हैं। उनके लिए सन्‌ 976 ई. 
को भी पकड़/समझ पाना शायद आसान न हो। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं जीव-जंतुओं 
पर आधारित हैं। चूरी, स्कूल चले, तितली रानी, शारें-शारें, मिट्ठू तोता, मोर, मुंगफली जैसी 
कविताएं न सिर्फ शीर्षक से ही बल्कि विषय और प्रस्तुति के लिहाज से भी कहीं-कहीं हिन्दी 
और अंग्रेज़ी की तर्ज़ पर रचि गई या उनका भावानुवाद मात्र भी लगती हैं। इस संग्रह की एक 
विशेषता यह भी है कि इसमें कविताओं के साथ-साथ रेखाचित्र भी दिये गए हैं। पर कहीं- 
कहीं ये चित्र काव्य-सामग्री के साथ मेल नहीं खाते हैं। जिस कारण अटपटे भी लगते हैं। 


' आपूं राजा' के एक साल बाद अर्थात्‌ सन्‌ 7997 ई. में मास्टर ध्यान सिंह का अठहत्तर 
बाल-कविताओं का संग्रह 'पढ़दे-गुढ़दे रौहना' प्रकाशित हुआ। यह संग्रह डॉ. विनोद के बाल 
कविता संग्रह से एकदम विपरीत तेवर का कहा जा सकता है। इसमें सारी-की-सारी सामग्री 
ग्रामीण बाल-पाठकों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत की गई है। 


मास्टर ध्यान सिंह के जीवन का ज्यादा हिस्सा स्कूली बच्चों के साथ गुजरा है। इसीलिए 
वे उनके मनोविज्ञान को भली-भांति जानते-समझते हैं। 


ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सामग्री बहुल्य में उपलब्ध हो जाती है, जिसके बारे में शहर में बसने 
वाले लोग जानते तक नहीं हैं। वही सामग्री यदि बच्चों को उन्हीं की भाषा में कविता के रूप 
में मिल जाए तो वे उसे आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं। बाल-पाठकों के इसी मनोविज्ञान को 
समझ कर मास्टर ध्यान सिंह ने प्रस्तुत कविता-संग्रह में कुछ प्रयोग किये हैं। संग्रह की अधिकतर 
कविताएं शब्द, विषय और शैली के स्तर पर गांव के बाल-पाठकों को जानी-पहचानी लगती हैं। 
प्रस्तुतिकरण सरल, सरस और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। कुछ कविताओं 
में भले ही अर्थ के स्तर पर कुछ फीकापन दिखे, पर उनमें गेयता का गुण बच्चों को भः सकता 
है। संग्रह की कुछ कविताओं में उन्होंने बड़ी चतुराई से बाल पाठकों को व्यवहारिक ज्ञान देने 
की कोशिश की है। उन्होंने अपनी कविताओं के विषय इस प्रकार से चुने हैं जैसे- 


अक्षर माला, गिनती, दिनों के नाम, देसी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम, पत्तों 
की पहचान, शरीर के अंगों की पहचान, जानवरों की बोल्लियों की पहचान, खेलों के नियमों 
और भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की पहचान आदि। 


इसी साल संतोष खजूरिया का भी एक बाल-कविता संग्रह ' भोले भाव' शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 56 कविताएं और चार कहानियां हैं। इस संग्रह की लगभग सभी 
कविताएं विषय के हिसाब से तो शिशु कविताएं लगती हैं पर आकार और शैली की दृष्टि 
से बाल और कहीं-कहीं किशोर कविताएं भी बन गई हैं। उदाहरण के लिए संग्रह को एक 

कविता 'साढ़ा कुत्ता' को ही लें- 
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डब्बू नां साढ़े कुत्ते दा, कोटा उप्पर सुत्ते दा, 
सुत्ते दा बी घुर्की जा दा, खबरें कोई गैहली जा दा। 
(डब्बू नाम हमारे कुत्ते का जो कोट के ऊपर सोया है। 
सोए-सोए गुर्रा रहा है शायद कोई गली से जा रहा है।) 


इन पक्तियों से शुरू होने वाली यह कविता चौबीस पवितयों तक चली गई है। इतनी 
लम्बी रचना को पढ्ते-पढ़ते बाल-पाठक उकताने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवयित्री 
अपने लक्ष्य पाठकों के मनोविज्ञान से अनभिज्ञ है। कविताओं के विषय पशु-पक्षी, जीव-जंतु, 
बच्चों के खेल-खिलौने, चांद-सितारे, बादल, मौसम, वाद्य-यंत्र, बाग-बगीचे आदि हैं। जो 
कि बाल पाठकों को कविता पढ़ने के लिए उकसाने वाले हैं। कवयित्री ने आत्म-निवेदन में 
'यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उसने इस संग्रह की कविताओं को रचते समय अपने 
बाल्यकाल को पूरी तरह से एक बार फिर से जीने का प्रयास किया है और स्वयं को एक 
बच्चे की मनोदशा में रख कर इन्हें लिखा है। उसने अपनी प्रौढ़-अवस्था को बाल-अवस्था 
पर हावी नहीं होने दिया है। शायद इसी कारण से इन कविताओं में बचकानापन होने के 
बावजूद बच्चों जैसी सरलता और चंचलता विद्यमान है। 


सन्‌ 990 इ. में ही एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके रचयिता डॉ. शिवराम 
‘dla’ हैं और संग्रह का शीर्षक है- 'इक बारी दी गल्ल'। यह संग्रह अब तक के सभी कविता 
संग्रहों में गुणवत्ता के लिहाज से श्रेष्ठतम प्रस्तुति है। इस संग्रह में पिछली कविता की पुस्तकों 
की गल्तियों से बचने को यथासम्भव कोशिश की गई है। जैसे इसमें रखी गई कविताओं को 
रचनाकार ने छ: साल की लंबी अवधि तक पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक-कथाएं. एवं कथासरित 
सागर आदि का मनन करने और फिर उन्हें पद्य में लिखने की कोशिश की है। मुख्य पृष्ठ 
भी बहुरंगा है, जिससे इसके गैटअप में निखार आ गया है। सामग्री के लिए बड़ा फांट प्रयुक्त 
हुआ है। कथात्मक कविताओं का प्रस्तुतिकरण सरल, रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपदेशात्मक है। 


प्रस्तुत किताब में से उपदेशात्मक शैली के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं- 


सिक्ख देओ जे सूझवान गी, उस पर कन्न ऐ धरदा, 
सिक्ख देओ जे मूर्ख-भड्ऐ, अपने जैसा करदा। 


(यदि किसी सूझवान व्यक्ति को सौख दो तो वह उस पर अमल करता है। मगर यही 
सीख किसी मूर्ख मानव को दी जाए तो वह अपने जैसा बना देता है।) 


शेर बिल्लियें कोला अड़ेओ नित्त मरांदे चूहे, 
जाबर आपूं लाभ ठुआंदे, fie मुहांदे दूए। 
(शेर अर्थात्‌ शोषक अक्सर शोषितों से ही अन्य शोषितों को मरवाते हैं। अत्याचारी 
स्वयं तो लाभ में रहते हैं, जब कि दूसरे लोग अपनी जान तक से हाथ धो देते हैं।) 


पूरे संग्रह में कुल चौदह कविताएं हैं। दो कविताओं को छोड़ कर शेष सभी किशोर 
पाठकों को ध्यान में रख कर रची गई हैं। हर कविता को समाप्ति पर उसका रचनाकाल दर्ज 
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है। डॉ. शिवराम 'दीप' डोगरी के पहले साहित्यकार थे, जिन्होंने इस प्रकार की परम्परा की 
शुरुआत की। 


डॉ. शिवराम 'दीप' काफ़ी समय तक साहित्यिक पत्रिका ‘vite डोगरी' के सम्पादन 
भी जुड़े रहे थे। यही कारण था कि वे बाल-पाठकों के मनोविज्ञान को खूब अच्छी तरह 
जानते और समझते थे। पुस्तक में “अपनी बात' कहते हुए एक स्थान पर लिखा है- 


a a 


बच्चों में कथा-कहानी सुनने के झुकाव के सारे पहलुओं को सामने रखकर इन 
कविताओं में कथा सुनाने के रोचक अंदाज़ को ही अपनाया गया है। हर कविता का प्रारम्भ 
लोक-कथा की शुरुआती पंक्ति 'एक बार की बात है' से किया गया है, ताकी इनमें लोक- 
शैली की महक बची रहे। 


इस पुस्तक पर दीप को राज्य सरकार को कला एवं संस्कृति अकादमी द्वारा पुरस्कृत 
भी किया गया था। 


साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा काव्य के लिए पुरस्कृत ज्ञानेश्‍वर शर्मा ने भी बाल 
पाठकों के मनोविज्ञान को समझ कर डोगरी के बाल-पाठकों के लिए 'फलौहनियां' नाम से 
पहेलियों की एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करवाई है। इस किताब के कुल पुष्ठों की 
संख्या सोलह है एवं इसमें कुल उनचास पहेलियों को ही स्थान दिया गया है। सारी-की- 
सारी पहेलियों को काव्यात्मक शैली से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि बाल-पाठकों की 
रुचि भी बरकरार रहे और उनको तर्क-शक्ति का भी विकास हो सके। पुस्तक की अन्य 
खूबियों में से कुछ एक को यूं गिनाया जा सकता है- 


किताब अधिक-से-अधिक बाल-पाठकों तक पहुंचे, इसके लिए ज्ञानेश्‍वर ने इसको लागत 
से भी कम कीमत पर बाल-पाठकों तक पहुंचाने की पहल की है। बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, 
आकर्षक मुख्य पृष्ठ और पुस्तक के भीतर भी पहेलियों से सम्बंधित पैंसिल-स्केचिज्ञ के बावजूद 
इस पुस्तक को कीमत पांच रुपये रखी गई है। ज्ञानेश्‍वर का शायद यह तर्क रहा हो कि हर पाठक 
पुस्तक को खोल कर सब से पहले उसकी कीमत की जानकारी लेता है। कीमत a तो वह 
अगले पृष्ठो को पढ़ता है और फिर उसे खरीदने का निर्णय लेता है। इस तरह की पहल से 
बाल-पाठकों के मनोविज्ञान के साथ रचनाकार के मनोविज्ञान का भी सहज ही अध्ययन किया 
जा सकता है। ज्ञानेश्वर जैसे रचनाकार अपनी भाषा और साहित्य को भावनात्मक दर्जा देते हैं। 
उनके लिए साहित्य-सृजन एक दायित्व है, जिम्मेदारी है, कोई व्यवसाय नहीं है। 


हिन्दी और डोगरी में समान रूप से काव्य रचने वाले श्याम दत्त "पराग? ने भी डोगरी 

को कुछ काव्य संग्रह दे कर डोगरी के काव्य-साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी सन्‌ 2002 
ई. में प्रकाशित पुस्तक “पराग बाल रामायण उल्लेखनीय है। इसमें पराग ने रामायण की सम्पूर्ण 
कथा को काव्य के रूप में डोगरी के बाल-पाठकों के सामने परोसा है। पराग पुस्तक प्रकाशन 
से भी जुड़े हुए हैं। बाल-पाठकों की रुचि को मापने के उनके अपने सटीक मापदंड हैं। पुस्तक 
का मुख्य पृष्ठ बहुरंगी और चित्रात्मक होने के कारण आकर्षक है। पुस्तक के भीतर भी कई बहुरंगी 
चित्र छापे गए हैं। पूरी राम कथा को संक्षिप्त रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि बाल- 
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पाठकों को उसे पढ़ने में अरुचि न हो। पुस्तक की छपाई भी मोटे फांट में है। यदि कुछ खटकता 
है तो वह है इसकी कीमत। पुस्तक के अधिकांश पृष्ठ खाली हैं और 475 पृष्ठों की इस पुस्तक 
की कीमत 300 रुपये रखी गई है। जिससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि पराग 
के सन्मुख डोगरी के बाल-पाठक न हो कर, पुस्तकालय और वह तंत्र रहा है जो पुस्तकों को 
पाठकों तक पहुंचाने की बजाए दीमक लगने के लिए पुस्तकालय की अलमारियों में रखने में 
अधिक रुचि लेता है। क्योंकि सिर्फ उसमें ही उनका स्वार्थ निहित होता है। 


डोगरी बाल-नाटक साहित्य में बाल-मनोविज्ञान 


डोगरी में अब तक कुल तीन बाल-एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सब से पहले नरेन्द्र 
खजूरिया ने डोगरी में बाल-एकांकी संग्रह प्रकाशित करवा कर इसकी शुरुआत को थी। उनका 
बाल-एकांकी संग्रह 'अस भाग जगाने आहले आं' सन्‌ 960 ई. में प्रकाशित हुआ था। बाल 
कहानियों की ही तरह नरेन्द्र ने खेल-खेल में ही बच्चों को नाटक की ओर उन्मुख किया। 
इस संग्रह में कुल सात बाल-एकांकी संकलित हैं। सभी एकांकी किशोर वर्ग को ध्यान में 
रख कर रचे गए हैं। ये उपदेशात्मक होते हुए भी ज्ञानवर्धक और मनोरंजन प्रदान करने वाले 
हैं और रोचकता से भरपूर हैं। 


“बुद्धराम' एकांको में परिश्रम की महत्ता का बखान किया गया है। 


“साढ़े साथी साढ़े सांझी' एकांकी में जानवरों और मनुष्यों के आपसी रिश्ते और एक 
दूसरे के प्रति लगाव और प्रेम-स्नेह का चित्रण हुआ है। इस एकांकी में पालतु और जंगली 
जानवर तथा पक्षी आदि के 77 किरदार हैं। 


'कोलम्बस दे साथी' एकांकी में किशोर पाठकों को जेब कतरों और बच्चों का अपहरण 
करने वाले गिरोहों से सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। 


“जागो ते जगाओ' एकांकी में राजनैतिक वातावरण में व्याप्त दोषों को सुधारने की चर्चा है। 


'त्रै मतबन्ने' नामक एकांकी में तीन लड़कों के रातों-रात अमीर बनने के सपने के 
चूरचूर हो जाने की घटना को प्रस्तुत किया गया है। 


इस एकांको की कुछ विशेष खूबियां इस प्रकार से हैं- 


संग्रह के सभी एकांकी किशोर पाठकों को लक्ष्य कर के रचे गए हैं। 'कोलम्बस दे 
साथी' एकांकी को छोड़कर बाकी सारे एकांकी गद्य के साथ-साथ पद्यात्मक संवादों वाले भी 
हैं। जो कि रचना में रोचकता का संचार करते हैं। ये सभी एकांकी रंगमंची हैं और इन्हें बहुत 
कम साजो-सामान के साथ आसानी से किशोर वर्ग कहीं भी खेल सकता है। 


सन्‌ i974 ई. में ओम गोस्वामी ने सात बाल-एकांकियों का संग्रह प्रकाशित करवा 
कर डोगरी के बाल-साहित्य को समृद्ध किया है। इस में “गुरू दक्षिणा' एकांकी एकलव्य की 
कथा पर आधारित है। 
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'माँ इक कहानी सना' एकांकी में आलसी राजू को बातों-ही-बातों में शिक्षा दी गई है। 


“घर-घर एकांकी में गुल्ली-डंडा जैसे देसी खेल की जानकारी दी गई है और साथ 
में बच्चों में पाई जाने वाली नकल और अनुकरण की प्रवृत्ति का भी वर्णन है। 


“जमात करामात' एकांकी में रघु जैसे शरारती लड़के को सुधारने के लिए उससे कम उमर 
के बच्चों द्वारा एकता कर लेने पर रधु के बुरे कामों से तौबा करने का उल्लेख हुआ है। 


ओम गोस्वामी के इन बाल-एकांकियों के सभी पात्र किशोर अवस्था के बच्चे हैं। इन 
एकांकियों में एकांकीकार ने किशोर-अवस्था के बच्चों को आने वाली समस्याओं का उल्लेख 
भी किया है और उनको अपनी ओर से कुछ हल भी सुझाए हैं। इन एकांकियों को भी हर 
कोई आसानी से रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकता है। 


सन्‌ 989 ई. में प्रस्तुत लेख के रचनाकार द्वारा भी डोगरी बाल-एकांकी संग्रह प्रस्तुत 
किया गया है। संग्रह का शीर्षक है-'पंजीकड़ा '। इसमें किशोर पाठकों के लिए पांच रेडियाई 
और रंगमंची एकांकी संकलित हैं। बाल-पाठकों की रुचि और उनके मनोविज्ञान को जान 
समझकर इस संग्रह में उन्हीं विषयों को लिया गया है जो किशोर वर्ग की जिज्ञासा और रुचि 
को बढ़ाने वाले हों। 


डोगरी में 'फुलबाड़ी ', 'पनीरी' और ‘sia! नामक बाल-पत्रिकाओं में भी शिशु, बाल 
एवं किशोर वर्ग की रचनाएं, छपती रही हैं। पहली दो पत्रिकाएं तो अपने छपने के कुछ समय 
बाद ही बंद हो गई। ‘sia’ पत्रिका कई बार छपने और बंद होने का खेल-खेल कर अब 
बंद हो चुकी है। इन पत्रिकाओं ने काफी हद तक बाल-मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर 
सामग्री को अपने अंकों में परोसा था। “जोत' का इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। 


कुल मिलाकर देखा जाए तो डोगरी में बाल-साहित्य की शुरुआत अन्य भारतीय 
भाषाओं की तुलना में भले ही काफ़ी देर से हुई है और इसके बाल-साहित्य का भंडार भी 
बड़ा हल्का-फुल्का है। पर, गुणवत्ता के स्तर पर डोगरी बाल-साहित्य किसी भी अन्य भारतीय 
साहित्य के साथ कंधे-से-कंधा मिला सकने की स्थिति में है। क्योंकि इसे रचने वाले बाल 
साहित्यकार आधुनिक भारतीय भाषाओं में रचे जा रहे बाल-साहित्य की जानकारी ही नहीं 
रखते बल्कि उसे रचते भी हैं और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपवाते भी हैं। उनमें बाल 
मनोविज्ञान को ले कर कोई भ्रांति या पूर्वाग्रह नहीं है। आशा की जा सकती है कि आने वाले 
समय में अन्य भाषाओं की तरह डोगरी में भी अच्छी एवं स्तरीय रचनाएं बाल-साहित्य के 
पाठकों को मिलेंगी। 


000 
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नाटक 
श्रीभट्ट 
0 डॉ. शिबन कृष्ण रैणा* 


[ सुलतान जैनुलाबदीन 'बड़शाह' ( 420-7470 go) कश्मीर के एक बड़े ही लोकप्रिय, 
प्रजावत्सल एवं कलाप्रिय शासक हुए हैं। जनता आदर और प्यार से उन्हें 'बड़शाह' यानी बड़ा 
राजा के नाम से पुकारती थी।-कहते हैं कि एक बार उनकी छाती के ऊपर एक जानलेवा 
फोड़ा नमूदार हुआ, जिसका इलाज बड़े-से-बड़े हकीम और वैद्य भी न कर सके। ईरान, 
अफगानिस्तान, तुर्किस्तान आदि मुल्कों से नामवर हकीमों को बुलाया गया मगर वे सभी 
नाकाम रहे। तब कश्मीर के ही एक हकीम पण्डित श्रीभट्ट ने अपनी समझदारी और अनुभव 
से 'बड़शाह' का इलाज किया और उनके फोड़े को ठीक कर उन्हें सेहत बख्शी। बादशाह 
सलामत ने इस एहसान के बदले में श्रीभट्ट के लिए शाही खज़ानों के मुंह खोल दिए और 
उन्हें कुछ मांगने के लिए अनुरोध किया... श्रीभद्ट ने जो मांगा वह कश्मीर के इतिहास का 
एक ऐसा बेमिसाल पन्ना है जिस पर समूची कश्मीरी पण्डित बिरादरी को गर्व है ] 


पात्र 
सुलतान जैनुलाबदीन 'बड़शाह' isa शती के कश्मीर के लोकप्रिय शासक 
पंडित श्रीभट्ट प्रसिद्ध हकीम 
शाहजादा हैदरशाह सुलतान का बेटा 
हक्रोम मंसूर शाही हक़ीम 
श्रीवर, सोम पंडित प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान्‌, 
हलमत बेग एक वयोवृद्ध दरबारी 
रमज्ञान शेख, सुखजीवन लाल दो पड़ोसी 
एवं अन्य दरबारी 

दृश्य एक 


(कश्मीर की राजधानी नौशहरा के एक मौहल्ले की गली में दो 
पड़ोसी रमजान शेख और सुखजीवन लाल बादशाह सलामत सुलतान 
जैनुलाबदीन की सेहत के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं...) 
रमजान शेख : SRM आज सवेरे-सवेरे कहाँ चल दिए सुखजीवन लाल? 
सुखजीवन लाल : ओह-हो! तुम हो? रमजान शेख! अरे भाई... रात को नींद बिल्कुल 
भी नहीं आई... घरवाली भी रातभर करवरें ही बदलती tet... | सोचा 
जल्दी उठकर दरिया में नहा आऊँ। 


* 2/537 अरावली विहार, अलवर 307 007 
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म-मगर जींद न आने का कोई सबब? 
वाह ! जैसे तुमको कुछ ख़बर ही नहीं । सुना है बादशाह सलामत की तबियत 
बिगड़ती ही जा रही है... सारे हकीमों और Fei ने जवाब दे दिया है। 
भाई, सुना तो मैंने भी था कि उनका इलाज करने के लिए ईरान, 
अफगानिस्तान और तुर्किस्तान से शाही हकीमों को बुलवाया गया है। 
ठीक सुना था तुम ने...। मगर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और अपने- 
अपने मुल्कों को लौट गए... सुना है कि बादशाह सलामत का फोड़ा नासूर 
में बदल गया है। यह फोड़ा नहीं, ज़हरबाद है... एक जानलेवा फोड़ा-एक 
रिस्ता घाव |... अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है। 
भाई सुखजीवन! तुमने बड़ी ही बुरी ख़बर सुनाई...। मैं तो यही 
समझता था कि बादशाह सलामत ठीक हो गये होंगे। अल्लाह! अब 
क्या होगा! खुदावंदा! यह तू किस बात की सज़ा हमें दे रहा है? ऐसे 
नेक और रहमदिल बादशाह के साथ यह ज्यादती क्यों?... नहीं-नहीं 
सुखजीवन लाल, नहीं... ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। 
जरूर कोई रास्ता निकालेगा... जरूर 
हाँ-हाँ रमज्ञान भाई, उम्मीद तो मैंने भी नहीं छोड़ी है.. जाने क्यों मुझे 
लगता है कि कहीं-न-कहीँ से उम्मीद की कोई किरण फूटेगी जरूर...। 
आमीन मुम आमीन।... अच्छा यह बताओ कि क्या शाही हकीम 
हजरत मंसूर भी नाकाम रहे? 
अरे भाई, उनकी बात ही क्या है? बताया न दूसरे मुल्कों के नामवर हकीम 
भी बादशाह सलामत के फोड़े को ठीक न कर सके और लौट गए...। 
ओफ! हाँ- भूल गया मैं ! बताया था तुमने... म-मगर अब क्या होगा?... 
बस दुआ करो। शायद हमारी दुआएँ काम आ जाएं... बड़े बुजुर्गों ने 
ठीक ही कहा है-जब दवा काम न करे तो दुआ करो... 
हाँ-हाँ। ठीक है...। में भी अभी मस्जिद में जाकर बादशाह सलामत की 
सेहत के लिए दुआ माँगता हूँ... नमाज़ का वकृत भी हो चला है...चलो 
चलो। खुदा ताला के दरबार पे आलीजाह की तंदरुस्ती के लिए दुआ मांगे... 
जरूर जरूर! में भी नहा कर आता हूँ... ( दोनों चले जाते हैं) 
दृश्य दो 
( बादशाह जैनुलाबदीन रोग-शय्या पर लेटे हुए हैं। कमजोरी के मारे 
उनके अंग-अंग से थकावट झलक रही है... नजरें उदास हैं और वे 
किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं... उनके इर्द-गिर्द उनका बेटा शाहज़ादा 
हैदर, शाही हकीम मंसूर, कुछेक वजीर, दरबारी, रिश्तेदार वगैरह 
सिर झुकाए खड़े हैं...। बादशाह धीरे-से आँखें खोलते हैं... अपने 
सामने बेटे हैदर, हकीम मंसूर वगैरह को देख, वे बहुत ही धीमी एवं 
लरज़ती आवाज़ में कहते हैं... ) 
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sitar 


ओफ!... अब यह दर्द सहा नहीं जाता बेटा हैदर। खुदाताला यह मुझे 
किस खता की सज़ा दे रहा है...? मैंने तो हमेशा नेकी का दामन थामा 
था, फिर यह कहर क्‍यों? क्‍यों बेटा, क्यों? हकीम मंसूर साहब !!... 
आलीजाह ! 

क्या मैं अब ठीक नहीं हो सकूँगा? सच-सच बोलना मंसूर क्या मेरा यह 
रिस्ता फोड़ा मेरी जान लेकर ही मानेगा?... कश्मीर को इस दुनिया की 
जन्नत बनाने का मेरा ख़्वाब क्या अधूरा ही रहेगा?... बोलो मंसूर बोलो....। 
हुजूर-हिम्मत रखें... आप यों उदास न हों-खुदा साहब एक दरवाजा 
बंद करते हैं तो दस खोल देते हैं... मुझे तो... 

नहीं मंसूर नहीं।... मुझे झूठी तसल्ली न दो... ओफ!-या अल्लाह! मारे 
दर्द के सारा बदन जैसे सुन्न हो गया है।... हजारों लाखों बिच्छुओं ने 
जैसे मेरी इस छाती को काट खाया हो...। पूरा बदन Tam जा रहा है...। 
हाय री तकदीर! जाने खुदाताला को क्या मंजूर है?...!! 

अब्बाजान! दिल छोटा न करें...। पाक परवरदिगार पर भरोसा रखें... 
वही अब मददगार हैं... सारी रिआया आपकी सेहतयाबी और सलामती 
की दुआएँ माँग रही है... हाँ अब्बा हुजूर! आप जरूर ठीक होंगे...। 
जी हाँ आलीजाह | मस्जिदों और दूसरी इबादतगाहों में आपकी सलामती 
के लिए दुआएँ माँगी जा रही हैं... गरीबों और नातवानों में खैरात बाँटी 
जा रही है... दरवेश, मुल्ला और फकीर रात-दिन खुदाताला से 
आपकी सेहत को दुआएँ माँग रहे हैं...। 


: .(लम्बा निःश्वास छोड़कर) हाय! अफसोस! एक छोटा-सा फोड़ा 


मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा, कभी सोचा न था... बेटा हैदर! 
(कराहकर) अब तो दर्द सहा नहीं जाता ओफ! ओफ! 
अब्बाजान! आप इस तरह से दिल छोटा करेंगे तो हम सब की रही- 
सही हिम्मत भी जाती रहेगी... हमें सत्र से काम लेना होगा अब्बू! 
सब्र-सन्र !! कहाँ तक सब्र करूँ? यहाँ तो मारे दर्द के जान निकल रही 
है-और तुम... अब सहा नहीं जाता बेटा... सच कह रहा हूं....!! 
अब्बाजान! ( गले से लगता है) 

(तभी श्रीवर और सोमपण्डित प्रवेश करते हैं) 

महाराजाधिराज सुलतान जैनुलाबदीन “बादशाह” की जय! आपका 
इकबाल बुलंद हो महाराज! 

आओ, आओ श्रीवर! क्या ख़बर लाए हो (खाँसते हुए...) ओफ! 
लगता है यह दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा.. 

ऐसा न कहिए महाराज |... में और सोमपंडित अभी-अभी पूरी कश्मीर घाटी 
घूमकर आए है-पता चला है कि घाटी के उत्तर में विचारनाग के निकट एक 
पहुँचा हुआ हकीम श्रीभट्ट रहता है-उसके हाथों में शफा है महाराज! 
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हाँ महाराज! मुश्किल-से-मुश्किल बीमारी को ठीक करने में श्रीभटूट 
माहिर हैं.,...। हम उन्हें अपने साथ ही लाए हैं...। आपकी आज्ञा हो 
तो उन्हें अन्दर बुलाया जाए-! 

(कुछ सोचकर) ठीक है-बुलाओ उन्हें अन्दर। देखें शायद उनके 
हाथों की शफ़ा से मेरा दर्द दूर हो जाए-। कया नाम बताया तुमने 
उसका श्रीवर? 

पंडित श्रीभट्ट महाराज। 

श्रीभट्ट! नाम से ही लगता है कि इस शख्स में कोई बात जरूर होगी... श्री 
का मतलब इकबाल, खूबसूरती, खुशकिस्मती है ना सोमपंडित? 

हाँ महाराज! बिल्कुल सही फरमाया आपने। 

खुदा करे मेरी उजड़ती दुनिया में भी खूबसूरती लौट आए-शायद 
avez ऐसा कर सके। जाओ.. उसे अन्दर ले आओ... 

(sitar और सोमपंडित महल के बाहर जाकर कुछ देर बाद 
श्रीभदूट को अपने साथ अन्दर लिवा लाते हैं... ) 


दृश्य तीन 
[ मोहल्ले की गली में सुखजीवनलाल और रमजान शेख आपस 
में बातें कर रहे El] 
अरे भाई वाह! सुना तुमने रमजान! कमाल हो गया-कमाल!! 
कया? क्या हो गया? बड़े खुश नज़र आ रहे हो। 
बस कुछ मत पूछो-कमाल से भी बढ़कर कमाल हो गया... हाँ। 
भाई कुछ बोलोगे भी या यों ही.... 
कमाल नहीं भाई-जादू। हाँ जादू!! साक्षात्‌ जादू... सात दिन में ही 
श्रीभट्ट ने वह कर दिखाया जो दूसरे हकीम तीन महीनों में भी न 
कर सके... सच में श्रीभट्ट के रूप में ऊपर वाले ने कोई फरिश्ता 
भेजा था....। 
कया? हमारे आलीजाह ठीक हो गये? तुम सच कहते हो सुखजीवन 
भाई? 
और नहीँ तो क्या...! कौन-सी दुनिया में रहते हो तुम? तुमने मुनादी 
नहीं सुनी? आज रात जूनडब के शाही बाग में श्रीभट्ट का खुद 
महाराज asd, दरबारियों और जनता की मौजूदगी में एक खास 
जलसे में अभिनंदन करेंगे और बहुत बड़ा इनाम भी देंगे....। 
शुक्र है पाक परवरदिगार का कि हमारे गरीब परवर आलीजाह ठीक 
हो गए.... भाई सुखजीवन, यह ख़बर सुनकर सचमुच मेरा रोम-रोम 
खुशियों से भर गया है... मैं आज रात उस जलसे में जरूर हाजिर 
em, तुम भी चलना....। 
हाँ-हाँ मैं भी जाऊँगा...। दोनों चले चलेंगे साथ-साथ....। 
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दृश्य चार 
[ जूनडब का शाही बाग प्रकाश में जगमगा रहा है। अपार जनसमूह 
के बीच सुलतान जैनुलाबदीन अपने तख्त पर शोभायमान है। 
उनके दाएँ-बाएँ नीचे की ओर वज़ीर, दरबारी और दूसरे 
अधिकारीगण बैठे हुए हैं...सारा माहौल खुशियों से भरा हुआ है। 
बहुत दिनों के बाद जनता अपने प्यारे महाराज के दर्शन कर कृतार्थ 
हो रही है....जनता में अपार उत्साह है और लोग आपस में बातें कर 
रहे हैं-'वह देखो महाराज वहाँ पर बैठे हैं-उधर-हाँ-उधर-तख़्त 
पर... ” “वो रहे श्रीभदूट-वहाँ उस तरफ दरबारियो की अगली 
पंक्ति में दाई ओर की छोर पर-।' 'हॉ-हाँ, देख लिया... वाह! 
ऊपर वाले ने क्या नूर RAM है उनके चेहरे पर!!... तभी बुजुर्गवार 
दरबारी हलमत बेग खड़े होकर जनता से मुखातिब होते हैं- 7 
साहिबे सदर और हाजरीन! कश्मीर की अमनपंसद सरजीमन पर आज 
आलीजाह एक फरिश्ते को अपने हाथों से प्यार और मोहब्बत का ऐसा 
नजराना पेश करने वाले हैं जिसका कश्मीर की तवारीख़ में कोई सानी 
न होगा-। ऐसा नायाब तोहफा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल होगा। 
(जनता में जोश-खरोश-तालियाँ... ) वह फरिश्ता है हकीम 
श्रीभट्ट।.... श्रीभट्ट ने वह काम किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की 
जाए कम हे....( ताल्यां) आलीजाह की जान बचाकर पंडित श्रीभट्ट 
ने न सिर्फ शाही खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है बल्कि कश्मीर 
के आवाम और यहाँ के जरें-जरे को अपनी काबलियत का कायल 
बनाया है... (तालियां एवं आवाजें...) हकीम मंसूर और बेटा हैदर, 
तुम दोनों श्रीभट्ट को बाइज्जत आलीजाह के पास ले आओ... 
नहीं-नहीं हलमत बेग! मैं खुद उठकर श्रीभट्ट को बाइज्जत लिवा 
लाऊँगा... 
(तख्त से उठकर श्रीभटूट के पास जाते हैं? उनके साथ शाहज़दा 
हैदर और हकीम मंसूर हैं। तीनों बड़े अदब के साथ बारी-बारी 
से श्रीभदूट को गले लगाकर उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता तख्त के 
पास ले आते हैं। जनता में असीम उत्साह और जोश ars मार रहा 
है। तालियों की आवाज से फिज़ाएं गूंज उठती हैं... ) 
बस आलीजाह, बस! मुझे और शर्मिंदा न करें... मैंने ऐसा कुछ नहीं 
किया जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी जा रही है। 
नहीं श्रीभट्ट, नहीं । तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया 
है-तुम्हारे एहसान को मैं कभी भूल नहीं सकता। तुम को देखकर मुझे 
जो खुशी हो रही है उसे मैं बयान नहीं कर सकता... तुम्हारी 
काबलियत की माबदौलत ही नहीं बल्कि मेरी पूरी सलतनत कायल 
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हो गई है... आज में तुम्हारा दामन बेपनाह दौलत से भर देना चाहता 
हुँ-आओ मेरे दोस्त, आओ.... मेरे साथ आओ... 
( जनता में जोश और उत्साह-आवाजें) 
हुजूर! आलीजाह! यह तो आपका बुलंद इक्रबाल था, जिसने इस 
नाची को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाया...। 
नहीं श्रीभट्ट नहीं। हम तुम्हारी काबलियत को कम करके नहीं आंक 
सकते...। जिस हुनरमंदी से तुमने हमें नई जान बख्शी है उसे भला 
हम कैसे भुला पाएंगे? सारे गैर-मुल्की हकीमों को तुमने दिखा दिया 
कि कश्मीर की सरजमीन पर भी एक ऐसा हकीम मौजूद है जिसकी 
मिसाल वह खुद है। 
यह हुजूर को जरानवाजी हे... आपको हौसला-अफजाई के लिए. 
मशकूर हूं आलीजाह। झुककर सलाम करता है। 
आओ इस तरफ, इस तख्त पर मेरे साथ बैठ जाओ... हां मेरे 
नजदीक...। आओ, और नजदीक आओ... मेरे पास। 
( श्रीभद्ट बादशाह के पास तख्त पर बैठ जाता है... जनता में भरपूर 
जोश है... तभी एक दरबारी सोने की मोहरों से भरा हुआ एक थाल 
लेकर आता है और श्रीभट्ट को पेश करना चाहता है... । ) 
पंडित श्रीभट्ट! यह एक छोटा-सा उपहार है।... में जानता हूँ कि 
दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हारी ख़िदमत का बदला चुका नहीं 
सकती... मगर फिर भी मेरा दिल रखने के लिए इस भेंट को तुम्हें 
स्वीकार करना होगा।... तुम स्वीकार करोगे तो मेरे दिल को सकून 
मिलेगा... तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकते हो 
( जनसमूह में उत्साह/तालिया.... सारे दरबारी, वजीर, अधिकारीगण 
आदि समवेत स्वरों में 'सुलतान जैनुलाबदीन की जय' आवाजें 
बुलंद करते SL... थोड़ी देर के लिए जयघोष से सारा वातावरण 
गूंज उठता है... फिर धीरे-धीरे खामोशी छा जाती है... और श्रीधदूट 
खड़े होकर निवेदन करते हैं।...) 
आलीजाह! इन सोने की मोहरों को लेकर मैं कया करूँगा? मुझे कुछ 
भी नहीं चाहिए... बस, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया... जनता का भी 
तो wal बनता है कि वह अपने राजा की सेवा करे...। 
उसी wal को निभाने की एवज में ही तो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता 
हूँ...। तुम कुछ मांगोगे तो मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। 
आलीजाह ! 
हाँ-हाँ! बोलो... अपने लिए नहीं तो मेरा दिल रखने के लिए तुम्हें 
जरूर कुछ माँगना पड़ेगा... माँगों क्या चाहते हो?... 

(जनसमूह अशांत है... PAPAS ) 
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आलीजाह! मेरी एक प्रार्थना है, एक दरख़्वास्त है। 
क्या चाहते हो? जल्दी बोलो मेरे दोस्त। 


६ सोचता हूँ आलीजाह! कहीं छोटे मुँह बड़ी बात न हो जाए। 
: बिल्कुल भी नहीं... तुम कुछ बोलो तो! 


आलीजाह! मेरी प्रार्थना है कि दूसरे फ़िरके की तरह ही मेरे फ़िरके 


स्‍ के लोगों को भी सरकारी नौकरी पाने के लिए बराबरी के मौके दिए 


जाएं... इससे हुजूर की नेकदिली में चार चाँद लग जाएंगे... 

खूब, बहुत खूब! Ayer! ! आज तुमने सचमुच मेरी आँखें खोल दी... 
जो बात मेरे दरबारी, हुक्मरान और वजीर आज तक न कह सके, वह 
तुमने कह दी-। बेशक बादशाह का काम है अपने आवाम में गैर- 
बराबरी को खत्मकर बराबरी का दर्जा कायम करना...। मेरे बुजुर्ग 
ने अगर कोई गलत काम किया है तो मैं उसे दोहराऊँगा नहीं...। आज 
से ही मेरे मुल्क में फिरकावाराना गैरबराबरी का दर्जा ख़त्म होगा... 
यह मेरा वादा रहा...। म-मगर यह तो तुमने अपने लोगों के लिए माँगा 
है, अपने लिए भी तो कुछ माँगो श्रीभट्ट! 


: मेरी एक दरख्तास्त और है आलीजाह! 
: बोलो-मैं अभी उस पर अमल करता हूँ। 
: मेरे फ़िरके के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक आजादी के साथ 


खुदा की इबादत करने का मौका मिलना चाहिए... और-और 

मैं समझ गया मेरे दोस्त...। जरूर-जरूर ऐसा ही होगा। आज से हर 
'फिरके को अपनी मजी के मुताबिक खुदा की इबादत करने का हक़ 
होगा... और आज ही मैं हुक्म देता हूँ कि जिया वसूली को भी खत्म 
कर दिया जाए... मेरे दोस्त! तुम कुछ और माँगना चाहो तो माँगो.... 


: ख़ौफ़ और दहशत से भागे हुए मेरी बिरादरी के बदकिस्मत लोगों को 


वापस बुलवाकर उन्हें बाइज्जत वादी-ए-कश्मीर में बसाया जाए और 
हर किसी को बगैर किसी भेदभाव के विद्या की दौलत पाने की छूट 
दी जाए...। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आलीजाह ! 


: सुभान अल्लाह! भई वाह! श्रीभट्ट तुम तो सचमुच इंसान की शक्ल 
में फरिश्ते हो.. तुमने अपनी क़ौम को ही नहीं अपने नाम को भी 


रोहनास कर दिया है... तुम्हारी यह कुर्बानी बताती है कि सच्चा इंसान 
वह है जो Gers से ऊपर उठकर समूची इंसानियत के हक में 
सोचता है-मर्हब्बा.. आफरीं ... तुम एक हकीम ही नहीं अपितु इंसानियत 
की रोशनी से जगजगाते हुए एक चिराग हो....। 


: हुजूर! मेरे लिए यह चार बातें चार करोड़ मुहरों के बराबर हैं। आप 


मेरी इन चार मुरादों को पूरा करेंगे तो समझ लीजिए मुझे मेरा इनाम 
मिल गया। 
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तसल्ली रखो मेरे दोस्त! तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी...। हमारे बुजुर्गों 
ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से जो ज्यादतियाँ की हैं, उस 
बदनुमा दाग को मैं दूर करके ही दम लूँगा...। मैं खुद देखूँगा कि 
तुम्हारी हर मुराद जल्द-से-जल्द पूरी कर दी जाए-मगर, अब मेरी भी 
एक दरखास्त है। 

हुजूर फरमाएं! क्या सेवा कर सकता हूँ? 

मैं तुम्हें अपने मुल्क का वजीर-ए-सेहत बनाना चाहता हुँ ताकि अपनी 
काबलियत और इल्मोहुन्नर से तुम वतन के लोगों को खुशहाल रख 
सको। दुनियावी तकलीफों और बीमारियों से उन्हें निजात दिला सको। 
यह मेरे दिली ख्वाहिश है- 

आलीजाह! इस नाचीज को आप बहुत एहमियत दे रहे हैं....। 
नहीं श्रीभट्ट नहीं। तुम्हें नहीं मालुम कि तुम कया हो? आने वाली 
नस्लें तुम पर नाज करेंगी... कश्मीर की तवारीख़ पर तुम हमेशा 
आफ़ताब को तरह चमकते रहोगे- 

( गले से लगाते हैं और सुल्तान अपनी उंगली में से हीरे की अंगूठी 
निकालकर श्रीभदूट को पहनाते हैं... जन-समूह में अपार खुशी 
है... सारा वातावरण खुशियों से गूंज उठता हैं... |) 

संगीत धीरे-धीरे मद्धिम होता है। 


००० 











निवेदन 


प्रकाशित रचनाओं पर उपयुक्त पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है। 
जम्मू-कश्मीर में कला, संस्कृति और साहित्य के आकलन और उसके 
विकास को रेखांकित करने वाली सामग्री को वरीयता दी जाती है। 
रचनाएं कागज के एक ओर सुबाध्य अक्षरों में लिखकर अथवा टाइप 
करवा कर भेजें। 

स्वीकृत अथवा विचाराधीन रचनाओं की सूचना यथा समय भेज दी 
जाती है। अस्वीकृत रचनाओं को लेकर किसी प्रकार का पत्राचार 
अपेक्षित नहीं है। 

समीक्षार्थं पुस्तक की दो प्रतियां भेजना आवश्यक है। 












-संपादक 
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भाषांतर ( डोगरी कविता ) 


आशीष-भरी सौगात 


Q मूल० प्रो. चम्पा शर्मा* 
अनु० श्रीमती रजनी शर्मा 


बतला, सैनिक! कौन-सी sia ? 

आशीष-भरी सौगात में भेजूँ 

तेरे नाम ? 
तेरा नहीं कोई ठौर-ठिकाना, 
आज *रियासी' कल 'पुलवामा'। 
आँखों में तू काटे रात, 
जाड़ा हो या हो बरसात। 
आशिषों का भेजूँ मनी-आडर, 
‘go’, 'राजौरी', 'डोडा', "पाडर' 
तू लिख भेज, कहाँ पहुँचाऊँ, 
तेरे नाम ? 

बतला, सैनिक! कौन-सी sia ? 

आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 

तेरे नाम ? 
कंधों पर नित बोझ उठाए, 
जगह-जगह तू चलता जाए। 
हम सोयें ले गर्म रजाई, 
तूने बंदूक छाती से लगाई। 
एक बराबर दिन और रात, 
क्या सांझ और क्या प्रभात। 
करते हो कहीं तुम विश्राम ? 
कौन-सी ठाँव ? 

बतला, सैनिक! कौन-सी sla ? 

आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 

तेरे नाम ? 
बोल 'सियाचन' कैसे रहता, 
बर्फ-बिछौना कैसे सहता ? 
तुझे बड़ी लगती थी ठंड 

a ce MNS || 


* 65/2, RAR, जम्मू 
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स्नान हो मानो जैसे दंड। 
नमूना अच्छा-सा इक चुनकर, 
आशीषों का स्वैटर बुनकर, 
रखा, बोल मैं कब Wars 
तेरे नाम ? 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 

आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 

तेरे नाम ? 
जैसलमेर और उत्तरलाई; 
कई बार तेरी ड्यूटी आई। 
रेतीले चलते तूफान, 
देख हुआ होगा हैरान ? 
करे अमावस-सा अंधेरा, 
पहचाना जाए न चेहरा। 
आशीषों का चाँद चढ़ाऊं 
तेरे नाम। 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 
आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 
तेरे नाम ? 


जहाज़ उड़ाना बोझिल न हो, 
सीमा आँखों से ओझल न हो। 
शत्रु बैठा सदा है ताक, 

उसका नहीं इरादा पाक। 
छल-कपट कर घेर न ले वो, 
धोखे से मति फेर न ले वो। 
आशीषों की वर्षा बरसाऊँ, 

तेरे नाम। 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव? 
आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 
तेरे नाम? 


कोची, गोआ, विशाखापटनम्‌ 
अंडेमान, चेन्नई, दक्षिण। 
जल-सेना के बेड़े तारे, 

देश के दुश्मन को तू मारे। 
विश्व-भर है प्रशंसक तेरा 
स्वयम्‌ वरुण है रक्षक तेरा 
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इससे बढ़कर क्या कह पाऊँ ? 
तेरे नाम ? 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 
आशीष-भरी सौगात में भेजूँ 
तेरे नाम ? 


साहस ऊँचा जैसे ‘dh’ 
कारगिल जाओ या कश्मीर। 
रक्षा तेरी करे महेश, 
गौरी-नन्दन श्री गणेश। 

देश बचाना, धर्म निभाना, 
'जोरावर' सा यश तुम पाना। 
आशीषों का खाता खुलवाऊँ 
तेरे नाम। 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 

आशीष-भरी सौगात में भेजूँ 

तेरे नाम ? 
खाखी, चिट्टी, नीली वर्दी 
वालों से दिली हमदर्दी। 
सर से पाँव तक हैं एक, 
ईश्वर के ही रूप अनेक। 
मिले वीरता का जब तमगा, 
सुन्दर-सा रचूं एक नगमा। 
तार मुबारक का में भेजूँ 
तेरे नाम। 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 
आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 
तेरे नाम ? 


जब भी आता तेरा फून, (telephone) 
बढ़े खुशी से मेरा खून। 

चिन्तामुक्त, हो मैं सोती हूँ, 

उड़ी हवा में मैं रहती हूँ। 

खुशी-खुशी दिन बढ़ता आगे, 

हर कोई मुझ को अच्छा लागे। 

मन कहता कोई गीत ford, 

तेरे नाम। 
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बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 
आशीष-भरी सौगात में भेजूँ 
तेरे नाम ? 


ओ विक्की, गुरदीप व तारक, 
जनम का दिन हो तुम्हें मुबारक। 
समय मिले, गऊशाला जाना, 
हरी घास गऊओं को देना। 
लौट के करूँगी फोन जलंधर, 
अभी चली दादी संग मंदिर। 
आशिषों हेतु धूप जलाऊँ 

तेरे, नाम। 


बतला, सैनिक! कौन-सी sia ? 
आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 
तेरे नाम ? 


भूरी भेंस के दूध का घी, 

रखा है मैंने, वो भी। 

कुलदेव को करके पूजा, 

उनसे पहले खाए न दूजा। 
श्री-पुलाव है तुझको भाए, 
“जल्द बना' आकर कह, HTT’! 
हर इच्छा मैं पूरी करूंगी 

तेरी साम* ? 


बतला, सैनिक! कौन-सी sla ? 

आशीष-भरी सौगात में AT 

तेरे नाम ? 
देर भई रखते जिस ब्रत को, 
एकादशी के उद्यापन को 
कराऊँगी आएगा जब तू घर, 
काम और भी हैं घर पर 
दिल में खोलकर किसे दिखाऊँ 
कौन-सी ठाँव ? 


बतला, सैनिक! कौन-सी sa ? 
आशीष-भरी सौगात में भेजूँ 
तेरे नाम ? 

* साम-सोगन्ध 


शीराज्ञा : दिसम्बर 2006-जनवरी 2007/3 


पगली-सी अब भई तेरी बहना, 
कुशल पूछती है दिन-रैना। 
'राहड़ा' बीजे तेरे नाम को, 
चर्चा करे वह तेरे काम को। 
वीर मेरा युद्ध जीत के आवे, 
मन्नत मांगे जाकर बाहवे। 

देवी को मैं भेंट चढ़ाऊँ 

तेरे नाम। 


बतला, सैनिक! कौन-सी ठाँब ? 

आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 

तेरे नाम ? 
युद्ध जीतकर जब तू आए 
यज्ञ रचें और भोज कराएं। 
जगह-जगह Yea बिछवाएँ, 
रंगोली से घर-द्वार सजाएँ। 
अमृतसर, बाहवे, सतवारी 
जाना हमने बारी-बारी। 
पीर-मजार पे रोट चढ़ाऊँ 
तेरे नाम। 


बतला, सैनिक कौन-सी sia ? 
आशीष-भरी सौगात मैं भेजूँ 
तेरे नाम ? 


तुझे देख मेरा चाँद चढ़े, 

चाहे जितना काम बढ़े। 

देखूं तेरी, सूरत कोमल, 
रिम-झिम खुशियाँ बरसें हरपल 
चहुं-ओर छा जाए बहार, 

गाए हवा भी मेघ-मल्हार। 
गीत प्रीत के गाती कोयल 

तेरे नाम। 


बतला सैनिक! कौन-सी ठाँव ? 
आशीष-भरी सौगात में भेजूँ 
तेरे नाम ? 


000 
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साक्षात्कार 


शिव मूरत सिंह से संवाद 
0 डॉ० हारून रशीद खान * 


यह संवाद उस व्यक्ति से है, जो मानता है- प्रक्रिया में रंगमंच आनन्दमय रूपान्तर का 
स्रोत बनकर अपने समाज को वह सब कुछ सिखाये-सुझाये, जो व्यक्ति को आत्मिक रूप 
से सुन्दर जीवन का निर्माण करने में सहायक बन सके, तभी उसकी सार्थकता है। किन्तु यह 
तभी सम्भव है जब उसे रंगजीवी मिलें। जिन्हें हम “विवेकानन्द ' उपनाम के तर्ज पर 'रंगानन्द' 
भी कह सकते हैं । कर्मी का जीवन तो अनिश्चित होता है। जो आज रंगकर्मी है तो कल कुछ 
कर्मी, परसों कुछ कर्मी हो सकता है। हानि-लाभ का भाव भी उसे प्रभावित करता WT! 
मगर जिसकी दृष्टि में मात्र ऐसा रंगमंच होगा, जो मनुष्यता का मार्गबोध न होने या पाने के 
कारण भटके हुए दर्शक को अपने गंतव्यस्थल पर लाता है, वही रंगजीवी होगा। वही दर्शक 
की आंखों के लिये ही नहीं, उसकी आत्मा के सम्मुख साक्षी बन सकता है, क्योंकि एकाग्रता, 
धीरज और गहन अनुराग उसी में होगा। वही संकल्पबद्ध होकर लोक में, चर्म चक्षुओं से नहीं, 
ज्ञान और हृदय-चक्षुओं के माध्यम से चरित्र को देख, जान, समझ सकता है। वही चरित्र 
(पात्र) और दर्शक की आत्मा, दोनों से विश्‍वसनीय योग स्थापित कर सकता है। उसी की 
सम्पूर्ण देह नाटक के भाव-छंद में स्पन्दित हो सकती है। प्राणवान अभिनय के लिये प्राण 
से भी अधिक जो प्रेम चाहिए, वह उसी में हो सकता है। वही इस बात की गम्भीरता को 
समझ सकता है कि रंगमंच जीवन का प्रतीक है, इसका अध्ययन कभी पूरा नहीं हो सकता 
है, यह असीम अनुशीलन का गवेष्णागार है। जीवन जो दैनिक जीवन का सागर है, उसको 
तैर कर पार करने और जीवन के अभिष्ट तटों पर पहुँचने के लिए समर्थ होने में अपने दर्शक 
समाज का सहायक होने का रंगमंच का जो ध्येय है, इसे वही फलीभूत कर सकता है। आज 
स्कूली शिक्षा तथा कथित शिक्षार्थी को महज उसके लिए. शिक्षा दे रही है। ऐसी स्थिति में 
वही रंगमंच को बहिस्कूली शिक्षा का सशक्त माध्यम सिद्ध कर सकता है, जिसका उद्देश्य होता 
है- 'दर्शकरूपी शिक्षार्थी को समाज के लिए शिक्षित करना। समाज की आत्मिक-भूख जो 
भौतिक-भूख की अपेक्षा खतरनाक होती है, को शांत करके, उसमें सामाजिक सहजबोध को 
जाग्रत करना तथा समाज के हृदय में सृजनशीलता की उत्पत्ति में सहायक बनना।' उस व्यक्ति 
का नाम है - शिवमूरत सिंह, जो दस वर्ष की अवस्था में रंगमंच पर उतरे और स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय गाजीपुर के हिन्दी 'रीडर' पद से सेवानिवृत्त होकर आज सत्तर वर्ष को अवस्था 
पार करके भी निरन्तर ध्यान और मनन के साथ कार्यरत रहकर अपने ज्ञान को गंभीर बनाने 
के साथ, हिन्दी भाषी समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का एक अंग रंग-कर्म कैसे बन 
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पायेगा ? इस दर्द को लेकर जी रहे हैं। लगभग वर्ष-भर से में प्राय: प्रतिदिन संध्या में आधा- 
एक घंटा उनके पास गुजारता रहा और अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए जो में उनको समय- 
समय पर छेड़ता रहा, वह बरसते रहे और जितनी अपनी गागर रही मैं उसमें भरता रहा। यहाँ 
प्रस्तुत डॉ. शिवमूरत सिंह से बातचीत जो डॉ. सिंह की रूचि एवं रंगमंच के प्रति चिंतन के 
परिदृश्य से परिचित कराती है। 


प्रश्‍न - आजकल आप कौन-सा नाटक लिख रहे हैं ? 


उत्तर - मेरी ऐसी समझ है कि केवल लिख देने से ही नाटक की रचना पूर्ण नहीं 
हो जाती, जब तक वह रंगमंच की कसौटी पर परख न लिया जाये। और उसी के अनुसार 
मैं काम करता हूँ। इसलिये इस परखने की प्रक्रिया में कई पांडुलिपियाँ तैयार करनी पड़ती 
हैं, जिसमें समय लगता है, कभी-कभी वर्षों का। 


शुरुआत मेरी परेशानी होती है। एक शुरुआत को लेकर बैठता हूँ तो और विचार आकर 
सब गड़मड़ कर देते हैं। विषय-वस्तु जब अतीत की होती है तो उसके संबंध में कहानी, 
चरित्र, परिवेश, आदि सब कुछ के बारे में मैं पूरी जानकारी के लिए खूब पढ़ता हूँ। जैसे 
“गांधारी' के लिए पूरा महाभारत कई-कई बार पढ़ डाला। जब अपने क्षेत्र उ. प्र. के इस 
पूर्वांचल (जिसमें ही अब तक का जीवन बीता है) का होता है, तो मेरा प्रयास होता है कि 
इसके जातीय चित्त से रस पीकर, इसकी संस्कृति के मुख्य-वस्तु और रीति-रिवाजों की 
अनुभूति से युक्त होकर, नाटक रचना का कार्य करूँ। इसलिए काफी समय लग जाता है। 
मौलिक रचना, नाट्य-रूपान्तर या नाट्यालेख की पहली पांडुलिपि तैयार करने के बाद नाट्य- 
कथा को पड़ताल औचित्य की दृष्टि के चरित्र, घटनादि को लोक में ढूँढ़-पाकर तथा भाषा 
या संवाद में शब्दतंत्री और भावतंत्री के स्तरों में मेल के आधार पर वाक्‌-वाकूलय और लहजे 
की जाँच करके दूसरी पांडुलिपि तैयार करता हूँ। चूँकि मेरे सामने कोई रंग-दल या रंगकर्मी 
नहीं होते, यदि होते भी हैं, किंतु उपलब्ध नहीं हो पायेंगे, इसीलिए उसे अपने मानस मंच 
पर उतारता हूँ। जागते-सोते उसके चित्र बनते-बनाते देखता हूँ। संघटन, सातत्य, समूहन, 
संयोजन, अंग-स्थिति, गति, अवकाश, स्थान, समयादि के अतिरिक्त वेश-भूषा, दूश्य-विधानादि 
के अनुसार परिवर्तन-परिवर्द्धन करता हूँ। इस प्रकार से यह तीसरी पांडुलिपि तैयार होती है। 
फिर उसे, जिन्हें कुछ सहदय समझ पाता हूँ, उन्हें सुनाता हूँ। इसके बाद उनके अनुभवों तथा 
Sid समय जो मैं श्रोता के हाव-भावों पर भी दृष्टि लगाये रहता हूँ या उसके साथ अपने 
अन्तर का तार जोड़े रहता हूँ, उससे जो प्रतीति मुझे स्वयं होती है, उस सबके आधार पर 
आवश्यकतानुसार फिर संस्करण तैयार करता हूँ। उसके बाद पूर्वाभ्यास में वस्तु-ध्वनि और रस- 
ध्वनि की समतुल्यता या कुछ सूझता है तो उसके आधार पर फिर आवश्यकतानुसार कुछ जोड़- 
घटाव, फेर-बदल और अंत में प्रस्तुति के पश्चात्‌ अंतिम पांडुलिपि तैयार करता हूँ। दूसरी 
बात- मैं अपनी इस सोच को भी ध्यान में रखता हूँ कि रंगमंच खण्ड सत्य के ढूहों में न 
भरकावे। इस प्रकार कई पांडुलिपियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। कभी-कभी तो कई प्रस्तुतियों 
तक परिष्करण का कार्य चलता है। इस प्रकार एक नाटक की रचना को पूर्णता के समीप 
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पहुँचाने में काफी समय लग जाता है। फिर भी इधर ‘ware जी के' जनमेजय का नागयज्ञ 
नाटक का पहला प्रस्तुति-आलेख तैयार किया। तो मुझे लगा कि इस नाटक में जो दार्शनिक 
चिन्तन तथा जनमेजय काल के पूरे सांस्कृतिक परिवेश को प्रस्तुत करने का प्रयास है; जो 
जड़ाऊ लगता है; छिलका है; उनमें सामाजिक चिन्तन (जो इस नाटक के रचना काल की 
अपेक्षा आज के लिये बहुत ही उपयोगी है) सार वस्तु है; उसे तो निकाल लिया किन्तु उसके 
साथ जो दार्शनिक चिन्तन अनुस्यूत या घुला-मिला है, उसे नहीं पकड़ सका तो दूसरा; फिर 
तीसरा और फिर चौथा आलेख ही नहीं तैयार किया; इस नाटक में “प्रसाद' की रंग-अवधारणा 
और संभावनाओं की पड़ताल को भी लिपिबद्ध किया। इस प्रकार यह कार्य तीन खण्डों 
(औचित्य निरूपण; प्रस्तुति आलेख और विमर्श) सहित जनमेजय का नागयज्ञ : समीक्षात्मक 
प्रस्तुति आलेख, शीर्षक से एक पुस्तकाकार रूप को प्राप्त हो गया। इसके बाद राही मासूम 
रज़ा के उपन्यास “टोपी शुक्ला' का जो नाट्य-रूपान्तर, उसी शीर्षक के किया था, उसमें, 
प्रस्तुति प्रक्रिया के दौरान ही, मुझे स्वयं लगा था कि इसमें सघनता का अभाव है ; तो उसके 
परिष्करण में लग गया। पुन: एक के बाद दूसरी पांडुलिपि तैयार करनी पड़ी और साथ ही 
यह और ऐसा नाट्य-रूपान्तर क्यों, के औचित्य-प्रतिपादन के लिये एक विस्तृत आलेख 
लिखना पड़ा। अब लगा है कि आलस्य, लापरवाही या व्यस्ततावश उन नाटकों की पांडुलिपियाँ, 
जो काशी में प्रस्तुत होने के बाद भी स्वानुभव के आधार पर संशोधन को प्रतीक्षा में पड़ी 
हैं; उन्हें संशोधित कर लूँ, तब नये नाटकों की रचना की ओर ag, जिनके कथा-वस्तु को 
लेकर मानस-चित्र वर्षों से बन-बिगड़ रहे हैं। किंतु कितना-क्या हो पायेगा, कह नहीं सकता, 
स्वास्थ्य की अनुमति पर निर्भर है। सबसे बड़ा बाधक तो यह हतोत्साहित करने वाला स्थान 
है, जिसे जीवन के इस समीपस्थ चौथे पहर में छोड़कर मैं कहीं आ-जा नहीं सकता। समर्पित 
रंगकर्मी यहाँ मिलते तो आयु के दबाव का भी सामना कर लेता। 


प्रश्‍न - इस प्रकार तो आपको अपनी रचना से संतुष्ट होना चाहिए ? 


उत्तर - संतुष्टि का अर्थ है प्रगति का अंत। जड़ हो जाना। सभी प्राणिजातियों में मनुष्य 
इस अर्थ में भी श्रेष्ठ है कि वह निरन्तर आगे बढ़ना चाहता है। परिवर्तन भी चाहता है और 
स्थिरता भी चाहता है। जैसे-जैसे वह श्रद्धा और आस्थाशील होकर भीगता है, गुरु-गंभीर होता 
है। फिर साहित्य की अन्य विधाओं में रचना और नाटक की रचना में कुछ भिन्नता होती है। 
किसी नाटक की रचना को पूर्णता में कुशल, विदग्ध, प्रौढ़ अभिनय कर्मियों का योग भी कुछ 
माने रखता है। अपने नाटकों की रचना की पूर्णता को लेकर मेरे मन में यदि कुछ असंतोष 
है तो वह इसी 'योग' न मिलने के कारण है। 


प्रश्न - आपने अपने क्षेत्र के जातीय-चित्त से रस पाने तथा उसको जातीय-संस्कृति 
की बात कही, तो क्या है वह रस, वह संस्कृति ? 


उत्तर - हिन्दी भाषी प्रदेशों का वह क्षेत्र जो लखनऊ पूरब से पटना पश्चिम के बीच 
का है, जिसे मैं हिन्दी क्षेत्र का हृदय प्रदेश मानता हूँ। उसका मध्य भाग है, जो आज पूर्वांचल 
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कहा जा रहा है। जिसकी सहजात-प्रकृति रही सहन की सीमा तक सहन करने की। किन्तु 
जब भी सीमा टूटी और वह जगा, अंगड़ाई लिया तो देश के लिए शहीद होने की परम्परा 
को जन्म दिया। उसकी वाणी का माधुर्य जब कर्कश हुआ, तब भी उसने अपने 'छन्द' को 
तोड़ा नहीं। भक्ति, प्रेम, वीरता, त्याग, क्षमा, करुणादि उसकी जातीय शक्ति रहीं। उसके अंतस 
में संगीत लहराता रहा। बैलगाड़ी हाँकते हुए अलापता रहा। अपने श्रम की थकान को गीतों 
के धुन-सुर में बहा देता रहा। रसिया रहा। रसिक रहा। इसलिये उसे आज भी शुष्क गद्य 
का तर्क-वितर्क भाता नहीं, भावित नहीं करता। यह अनुभव मैंने किया- 'आषाढ़ का एक 
fea’, "अकेला wet’, ‘ard wa’ आदि में यथास्थान गद्य के स्थान पर काव्य (गीतों) का 
प्रयोग करके तथा "एवम्‌ इन्द्रजित्‌' में नयी कविता को लय देकर। इसलिये मैं इसी रास्ते पर 
चलकर, इसी शैली में काम करना चाहता हूँ। जिसमें लिखना कम, करना अधिक है। नहीं 
तो बराबर का महत्त्व तो देना ही है, क्योंकि आज यह बहुत पिछड़ गया है। भ्रमित होकर 
रुक्षता की ओर लुढ़कने लगा है। यद्यपि यह कठिन-पीड़ाकार कार्य है। तदापि इसके लिये 
रंगमंच ही सक्षम है। 


प्रश्न - आपने भाँड्-मंडली के कलाकारों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी- 


उत्तर - हाँ, आज से लगभग ढाई दशक पूर्व, वास्तविक स्थिति पर विचार कर, भाँड़- 
मंडली के कलाकारों को लेकर पूर्णकालिक प्रशिक्षण-शिविर आयोजन हेतू, समय-सारणी 
की एक प्रयोजना मैंने केन्द्रीय सांस्कृतिक विभाग को भेजी थी। इसलिये कि इसी भाँड्- 
मंच ने रंगमंच या रंग-कर्म के प्रति इस क्षेत्र की जन-धारणा को ऐसा दूषित किया कि लोक 
में रंग-कर्म को हीन कर्म, हीन लोगों का कर्म तथा रंगमंच को हल्के-मुफ्त, आमोद-प्रमोद 
का एक माध्यम मान लिया। तो यही पूर्ण प्रशिक्षित होकर लोक-संग्रही रंग लेकर जन- 
साधारण के बीच जायें और उनको पूर्व धारणा में परिवर्तन लाकर, उनमें इस बात का बोध 
भरें या करावें कि रंगमंच या रंगकर्म, सामाजिक मंगल का एवं जीवन-जीने का संदेश-वाहक 
तथा पथ-प्रदर्शक है। मुझे विश्वास था, आज भी है कि तब रंगकर्म उनकी आजीविका का 
सम्मानजनक साधन बन जायेगा। क्योंकि आज कितनी भी स्थिति गिर गयी है तो क्या, समाज 
को यह विश्वास हो जाना चाहिये कि ये साधक हैं, आचार की रंजनकारी लोकोपकारी शिक्षा 
नाद्य का व्यावहारिक प्रयोजन है, तो समाज महल-अटारी भले न बनवा दे सके, किंतु 
भोजन-वस्त्र की व्यवस्था अवश्य कर देगा। आज नवयुवक 'कैरियर' की तलाश में भटक 
रहे हैं, उनके लिये भी ये मार्ग-दर्शक बन जायेंगे। तब हमारी आशा फलीभूत हो सकती 
है-रंगकर्म इस क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का एक अंग बन जायेगा, जन-समर्थन 
एवं संबद्धन पाकर रंगमंच सत्ता को संरक्षण देने के लिये बाध्य कर देगा। न भी बाध्य करे, 
राज्य-संरक्षण न भी दे, क्योंकि 'कौन राज्य समझा करता है, शीलवान की सज्जन भाषा! 
(नरेश मेहता), तो भी रंगमंच अपने शील-स्वाभिमान के साथ स्वावलम्बी हो जायेगा, और 
रंगकर्मी वैसे ही रंगजीवी कहलायेंगे, जैसे बुद्धिजीवी, कृषिजीवी, श्रमजीवी आदि कहा जाता 
है। a 
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मेरी इस योजना की सूचना, पत्राचार में स्व. नेमिचन्द्र जैन जी तक पहुँची तो उन्होंने 
मुझे लिखा-'बड़ी ही महत्त्वाकांक्षी योजना है, इसे किसी तरह पूरा कर लीजिये।' परंतु इतनी 
अल्पधन-राशि, 'ऊँट के मुँह में जीरा' सी सांस्कृतिक-विभाग से स्वीकृत हुई की मैं मन मसोस 
कर रह गया। दूसरे किसी नगर में होता तो साहस टूटने न देता, किंतु उस समय तो इस नगर 
में मुझे ही एक उपहास का पात्र बना दिया गया था। आज जब पात्र नहीं रह गया तो वे कलाकार 
भी अपने मंच का विसर्जन करके राजनीति-कर्मी होकर सत्ता-सुख के सपनों में खो गये। 


प्रश्‍न - क्या आज हिन्दी रंगमंच उस रास्ते से चलकर, उस शैली में काम नहीं कर 
रहा है, जिस रास्ते या शैली की बात आपने कही ? या क्या आज के हिन्दी रंगमंच का उद्देश्य 
रेचन या भावशुद्धि का नहीं रह गया है ? 


उत्तर - अभी कुछ ही दिन हुए एक दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में एक पृष्ठ पर एक 
शीर्षक पर निगाह पड़ी-'काशी में सीखेंगे एक्टिंग, जलवा दिखाएंगें मुम्बई में।' इसके बाद इस 
पूरे समाचार के मध्य आयताकार घेरे में था- “फिल्म और टेलिविजन में जाने का राह बना रंगमंच, 
युवाओं में थियेटर का शौक ले रहा प्रोफेशन का रूप।' इस पर निगाह पड़ी, तब पूरा समाचार 
पढ़ डाला। कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं- “फिल्मों व टेलिविजन का ग्लैमर-भरा कैरियर युवाओं 
को रंगमंच की कठिन साधना की ओर खींच रहा है। नाटक आज दोयम दर्जे की हैसियत नहीं 
रह गया है। वह संवाद का इतना शक्तिशाली माध्यम बन गया है कि हर कोई नाटक का इस्तेमाल 
अपनी बात कहने के लिए करने लगा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों की बिक्री से लेकर 
परिवार कल्याण के प्रति लोगों को आकृष्ट करने तक उसकी उपयोगिता है।--रंगमंच की इस 
महत्ता ने युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट किया है--राष्ट्रीय नाट्य-विद्यालय से निकले स्तातकों 
ने फिल्मों में खास जगह बनाई तो युवाओं को इस दिशा में भविष्य दिखाई देने लगा।--अब 
कई कम्पनियां भी इस तरह के शिविर अपने कर्मचारियों के लिये आयोजित कर रही हैं।...इससे 
स्वयं अपने प्रश्‍न का उत्तर आप पा सकते हैं। रंगकर्म में आत्मिकता से ओत-प्रोत होना और 
रंगकर्म को भौतिक सुख-सुविधा का साधन मानना, दोनों भिन्न वस्तुयें हैं। जब आत्मा रंग में 
ओत-प्रोत हो जायेगी, तो वह चमेली के पुष्प की भांति अपनी सुगन्धि चारों ओर फैला देगी। 
अब समाज को यह करना होगा कि वह उसकी सुगन्ध को सुँघे। इसलिये आज रंगकर्म के 
प्रति आकर्षित होना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी ध्यान में रखना है कि समाज रंगमंच को सुगन्धि 
को सूँघने के लिये तैयार हो। यदि रंगकर्म या रंगमंच को फिल्म या टेलिबिजन में पहुँचने के 
लिए या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम पाने के ध्येय से आज युवा रंगकर्म या रंगमंच को सीढ़ी 
की भांति लेना चाहता है, तो क्या इससे रंगमंच का भला होगा ? इससे समाज में रंगमंच की 
सुगन्ध को सूँधने की प्रवृत्ति विकसित होगी, जबकि ऐसा होने के लिए शुद्ध रूप से दायित्व 
रंगकर्मी पर है। सीढ़ी तो ऊपर पहुँचाती है और नीचे उतार देती है। यह क्रिया हो जाने के बाद 
सीढ़ी हटा भी दी जा सकती है। न भी हटायी जाय, तो भी उस पर कोई टिकता या ठहरता 
नहीं। अपने लिए जीने और समाज के लिए जीने में अंतर होता है। सीढ़ी भौतिक साधन है, 
जबकि रंगकर्म का आत्मगत सम्बन्ध होता है। 
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प्रश्‍न - आजकल आप क्या पढ़ रहे है ? 


उत्तर - इस (असांस्कृतिक) नगर में रंगमंच या रंगकर्म को लेकर मेरी स्थिति 'पीर- 
बावरची-भिश्ती रवर' की हो गई है या सृजन और संरक्षण (व्यवस्था) के बीच 'धोबी के 
कुत्ते' की सी। ऐसी स्थिति में भी एक ख्याल अर्द्धशक से जोर मारे जा रहा है कि ‘Ware’ 
से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बीच के सभी नाटकों का अध्ययन-मनन करके हम यह देखें कि 
किनका कथानक-भवन सांस्कृतिक नींव पर खड़ा है, किनका भीतरी वातावरण भारतीय- 
संस्कृति का सत्व-करुणा, तप, त्याग, शांति संतोषादि-ग्रहण पर ? कोन हैं जो जीवन और 
जगत के संघर्षो में हतप्रभ मानव को कर्मशील बनने का संदेश देना चाहते हैं। अपने समाज 
को रसानुभूति कराने के साथ-साथ किनकी भावना मानव जीवन को उदात्त बनाने तथा उनकी 
रूचियों को परिष्कृत करने की है ? किनका सम्बन्ध भौतिक क्रियाओं की अपेक्षा मानव- 
मन से है ? कौन हैं जो उत्तेजना को अपेक्षा संवेगों को प्रभावित करते हैं और अपनी स्वानुभूति 
अथवा विचार को मौलिकता को प्रभावशाली आकार देने एवं व्यंजित करने हेतू सात्विक 
अभिनय के लिये शिष्ट एवं शिक्षित-कुशल रंगकर्मियों या विकसित रंगमंच की अपेक्षा रखते 
पाये जाते हैं ? तब जो ऐसे मिलते दिखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि किन्ही कारणों वश 
इनमें नाट्य-रचना के आधारभूत तत्वों में कहीं कोई कमी रह गई है; तो प्रयोग की प्रक्रिया 
में हम उन्हें शोधें। नयी पाण्डुलिपि तैयार करें। वह प्रकाशित हो और संशोधन के कारण, 
आवश्यकता, औचित्यादि का भी प्रकाशन हो। क्योंकि पिछली सदी के पाँचवें दशक तक के 
बहुत से नाटकों को रंगमंच ही नहीं मिला। कई नाटककारों के कई नाटक तो रंगमंच तक 
पहुँच ही नहीं पाये और शोध-पर-शोध ग्रंथ प्रकाशित हो गये तथा होते जा रहे हैं। फिर भी 
“समस्या' नाटक और 'समाधान' नाटक का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाया। ‘ware’ के नाटकों 
को लेकर हिन्दी साहित्य जगत द्वारा उत्पन्न किया गया अनभिनेयता का शोर इतना ऊँचा हो 
गया कि वह आज तक बिल्कुल शांत नहीं हो पाया। किसी ने यह नहीं देखा-परखा कि 
प्रसाद” का अपना बटखरा भी है और वह क्या है ? कैसा है ? सबने अपने-अपने बटखरे 
से उसे तौला, अब भी तौल रहे हैं। जबकि ' आद्यरंगाचार्य' ने नये रंगमंच के प्रति प्रसाद के 
योगदान को अविस्मरणीय माना। अब हिन्दी रंग जगत का यह दायित्व बनता है कि वह कुछ 
ऐसा करे कि 'प्रसाद' के नाटकों का सन्देश भी उस शैली की भाषा में स्पष्ट हो जाये। इसलिये 
मैंने कुछ प्रयास किये और आज भी स्वतंत्रता पूर्व के नांटकों पर काम करने के लिये, जब 
भी-जितना भी समय मिलता है उनका अध्ययन करता हूँ। 


प्रश्‍न - एक नाटककार और रंगकर्मी के रूप में आपकी मानवीय चिंता क्या है ? 


उत्तर - बस, इतना कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा हमारा हिन्दी-भाषी क्षेत्र या जन जब 
विवेक शून्य होकर विपन्नवस्था में रंगमंच के द्वार पर कुछ आशा लिये पहुँचे तो उसे रंगमंच 
अपने से भी विपन्न न मिले। बहुत स्थान ले लेगा, नहीं तो तुम्हें वह कहानी, सुनाता, जिसमें 
राजा ने अपनी चार लड़कियों से क्रम से पूछा था-कर्म बड़ा है या अर्थ ? तीन लड़कियों 
ने उत्तर दिया था - अर्थ बड़ा है। सबसे GS ने कहा था - कर्म। हिन्दी रंगमंच इसी चौथी 
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लड़की की कर्मशीलता को प्राप्त हो, “कौए के पीछे न दौड़े '; यही मेरी चिंता है। दूसरी चिंता 
है कि आज सब कुछ नाटक है ; पैरोडी भी, स्वाँग भी। तीसरी बात यदि कोई रंगमंच को 
हथौड़ा ही बनाना चाहता है तो ऐसा हथौड़ा बनावे कि वह गतिरोधक पत्थर को चूर-चूर करके 
दर्शक की आत्मा की नदी को प्रवाह के लिये प्रशस्त मार्ग का निर्माण कर दे। इतिहास भी 
साक्षी है कि कुछ भी हो जाये ऐसे मनुष्य रहे हैं और हैं भी, जिनमें देवत्व का निवास रहा 
है और है भी, हमें उसे Gem है। रंगमंच राक्षसत्व का ही प्रदर्शन करता रह जायेगा तो वह 
अपने दर्शक समाज को आश्चर्य या असम्भव नहीं कि एक दिन वैसा ही बना दे। घृणा, 
क्रोधादि, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा का भाव अपने दर्शक में भरते-भरते रंगमंच उन्हें कहाँ ले 
जायेगा ? हमारा रंगमंच तो मानवीय-प्रतिष्ठा का निदर्शक है। उसे जीवन, प्रेम और सृजन का 
ऐसा मार्ग प्रदर्शित करके दिखाना है कि उससे आत्मिक विकास विशेष रूप से हो। आज 
जनसाधारण भी बाहर को भली-भाँति जान समझ रहा है, उसे अपने भीतर को देखने तथा 
उसे रस-सिक्त रखने के लिये प्रेरित करना है। तीसरी चिंता-कस्बों, गाँवों, छोटे शहरों के 
तथाकथित रंगमंच की, जिससे "नीम हकीम खतरे जान' की कहावत चरितार्थ हो रही है और 
'बिच्छी का मंत्र न जाने साँप के बिल में हाथ se’ कहावत को चरितार्थ करते, उसमें 
नाटककार भी पैदा होने लगे हैं। 


प्रशन - आज आप किस तरह का रचनात्मक माहौल पाते हैं ? 


उत्तर - ' आज' बीते हुए कल का निष्कर्ष होता है और आने वाले कल का संकेत 
भी। नाटक रचना का माहौल बनने के लिये आवश्यक है कि रंगमंच अपने मूलभूत उद्देश्यों 
के साथ सक्रिय हो। रंगमंच जब देश-समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का अंग बन 
जायेगा, तो माहौल बन जायेगा। ऐसा होने के लिये आवश्यक है कि रंगमंच उस शान्त- 
स्थिर पर्वत-सा खड़ा हो जाये कि उसमें से करुणा और प्रकाश की नदियाँ बहने लगें, दर्शक 
उत्कंठित भाव से उसमें स्नान करने के लिये उमड़ पड़ें। हिन्दी-भाषी क्षेत्र में माहोल बनने 
की स्थिति आई, किंतु ठहर नहीं सकी। नाटक के प्रति हिन्दी साहित्य-जगत का रवैया अब 
भी प्राय: वैसा ही है। जिसके कारण कवि के रूप में तानसेन का यशोभाग जितना होना 
चाहिये, उतना नहीं हुआ। डॉ. सुनीत कुमार चाटु्ज्या कहते हैं-'तानसेन केवल एक युगावतार 
संगीत रचयिता या गायक ही नहीं थे। वह एक उच्च श्रेणी के कवि थे। उनके रचित ध्रुपद 
गानों की वाणी या शब्दों से पूर्णतया प्रतीत होता है कि विभिन्न राग-रागनियों में उन्होंने 
जो गीत रचे हैं, वे उनकी अतुलनीय कवित्व शक्ति के परिचायक हैं।' माना कि तानसेन 
के गीतों के काव्य-सौन्दर्यं से आकृष्ट होने का अवसर, ऐसे सहृदय जनों को जो कवि थे, 
नहीं मिला; किंतु आज जब रंग के गद्य-सौन्दर्य और काव्य-सौन्दर्य से आकृष्ट होने का 
अवसर सहृदय जन, कवि, लेखक, शिक्षकादि को मिल रहा है, तो भी उनका उन्मुखता का 
आचरण क्यों नहीं ? नाटक लिखना ही नहीं, उसकी प्रस्तुति भी एक रचना है। रंगकर्मी और 
रंग समीक्षक भी साहित्य या साहित्यिक शब्द से कुछ चिढ़ने लगा है। कुछ तो साहित्य और 
रंगमंच में कोई अन्तर्सबंध नहीं मानते। हिन्दी-भाषी क्षेत्र, विशेषकर जिसे मैंने हृदय प्रदेश 


शीराज़ा : दिसम्बर 2006-जनवरी 2007/39 


कहा, अहर्निश राजनीति में डूबा है। वह अपने लोकगीत भी भूल गया या फिल्‍मी गीतों से 
उसका 'क्रास ब्रीड' करवा दिया। जिस दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र की चर्चा मैंने पहले की 
है, उसी तिथि के उसी पृष्ठ पर, उसी समाचार के बगल में एक समाचार और था-'बी.एच. 
यू.आई.टी.आई. स्टूडेन्ट फिल्‍मी गानों पर दिल से झूम कर नाचे-गाये।' धोबिया नृत्य के 
मंडलीकरण श्री बाबूनंदन, जो लोकनृत्य के नाम पर अपनी मंडली के साथ, देश-विदेश घूम 
आये, कहते हैं-साहब! मेरा लड़का कहता है-'बाबू जी! यह सब बन्द कीजिये, लाज लगती 
है, अपमान का बोध होता है।' फिर भी हमारा युवा-जन बारातों में, दुर्गा, सरस्वती, गणेश 
आदि की प्रतिमायें लाते विसर्जन के लिये ले जाते सड़कों पर फिल्‍मी धुन पर नाच रहा है। 
नाट्य की अनुषंगी कलाएं नृत्य और संगीत, रस-सिकत करती हैं, रस में भिगोती हैं। भीगनें 
और उत्तेजित या उन्मत्त होने में अंतर होता है। वही अंतर जो अनुक्रिया और प्रतिक्रिया में 
होता है। जिस दिन इस अंतर का बोध हो जायेगा उस दिन सही अर्थ में नाटक रचना का 
माहौल बन जायेगा। 


000 
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समय घड़ी 

रे ो सुजाता 
समय फिसल रहा कड़ी धूप सहता 
ज्यों बर्फ पर स्कींग करते सैलानी the dea सा घिसा-पिटा 
अरक गयीं सुइयां * बारिश की उम्मीद में 
जैसे अभी बर्फ-घड़ी . ख्याली किश्तियां तैराता 
घरों की स्लेटों, पेड़ों हादसों की रेत पर लोटता 
पहाड़ी Hel के बदलते मौसमों सावन के खीर-पूड़ों का स्वाद भुला 
मानस पगड़ंडियों पर खोलता बुजुर्गों की हिदायतों का पुलिन्दा 
समय का घोड़ा सरपट भागने लगा जब घड्यों के दाम महंगे 
पीछे-पीछे घड़ियों के समय सस्ता हुआ करता था 
'लुकनछुपी खेलते दोनों होड़ लग गयी घड़ियों में 
छुप जाता समय कभी गिरगिट बन और समय हाट-हाट 
'टहनियों, पत्तियों में लुढ़कता-हांफता 
sea कबूतरों के पर गिनता थम-सा गया 


* ब्यूटी एबन्यू फेज IV अमृतसर 
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संस्मरण 


मानसर तट पर टहलता वह ऋषि 
O डॉ. आदर्श 


सन्‌ 985 वत्सलनिधि शिविर 25 से 3) अक्तूबर में सम्मिलित होने का मुझे निमन्त्रण 
मिला। मन आनन्द से भर उठा। भला अपनी कहाँ इत्ती बिसात? यह तो अज्ञेय जी की सोच 
ही थी कि वे जहाँ इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करते, वहाँ के स्थानीय युवा लेखकों 
से मिल बैठने और विचारों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए यत्नशील रहते। अब चूँकि मानसर 
जैसी सुन्दर एवं रमणीक झील के किनारे इस शिविर का आयोजन था, अतः जम्मू-कश्मीर 
के लेखकों में अपनी थोड़ी शुमारी होने से, यह मौका मुझे मिला था। 


याद आया पहली बार अज्ञेय जी को जब देखा था। देखा क्या, ठगा-सा रह गया था। 
इतना तेजस्वी, भरा-पूरा, झक सफेद दाढ़ी से चमकते चेहरे वाला देवदूत। 


7978 HW तारसप्तक के कवि प्रभाकर माचवे के षष्टिपूर्ति के उपलक्ष्य में हरिद्वार में 
एक भव्य आयोजन हम कुछ मित्रों ने किया था। माचवे जी की हम मित्रों पर स्नेह-प्यार को 
कृपा थी और हमारे पहले संयुक्त काव्य संग्रह “एक आयास अनायास' का विमोचन उन्हीं 
के हाथों हुआ था। अब इस षष्टिपूर्ति-समारोह में उनके परम मित्र के नाते अज्ञेय जी को 
विशेष रूप से पधारना था। हम बेसब्री में प्रतीक्षारत थे। जब देर अधिक हो गई, तो कार्यक्रम 
शुरू कर दिया गया। थोड़ी ही देर में अज्ञेय जी भी हाल में अपने कुछ साथियों सहित पधारे। 
हमें पता ही नहीं चला कि चलता कार्यक्रम कैसे अपने-आप रुक गया और उस युग पुरुष 
के स्वागत में कैसे सभी मंत्रमुगध से उठ खड़े हुए। टैक्सी खराब हो जाने से उन्हे विलम्ब 
हुआ था। प्रभाकर माचवे के चेहरे पर, उनके मंच पर आ विराजने से जो संतोष, हर्ष एवम्‌ 
आश्वस्ति से भरी छटा दिखाई दी, भला उसका क्या कहना। 


जब अज्ञेय, माचवे जी के सम्बन्ध में कहने के लिए खड़े हुए तो पूरे हाल में सन्नाटा 
था। अज्ञेय वैसे भी अपनी गम्भीर मुद्रा एवं शालीनता के लिए प्रसिद्ध थे। हल्के-से मुस्कुराते 
हुए उन्होंने कहना आरम्भ किया, 'क्षमा चाहता हूं, यहाँ कुछ देर से पहुँचा, लेकिन यहाँ आकर 
एक बात अभी तक नहीं समझ पाया,'-इतना कहकर अज्ञेय कुछ क्षण तक मौन रहे, सन्नाटा 
पसरा रहा। श्रोताओं के कान यह सुनने को उत्सुक थे कि वह क्या नहीं समझ पाये। फिर उन्होंने 
धीमे से कहा, “यह अचानक माचवे जी कब सठिया गये? पता ही न चला।' सारा हाल 'ठहाकों 
से गूंज उठा। अज्ञेय द्वारा निर्मित गम्भीर वातावरण तिरोहित हो उठा था और फिर हल्के-फुल्के 
माहौल में वे अपने एवं माचवे जी के सम्बन्ध में देर तक रोचक प्रसंग सुनाते रहे। 





* 25 एम. आई. जी. हाउसिंग कालोनी उधमपुर 
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उधमपुर कढूआ मार्ग के मध्य एक विशाल रमणीक सरोवर है जिसे मानसर के नाम 
से सभी जानते हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इसका बड़ा ही सुन्दर 
रख-रखाव है तथा उन्होंने इस झील किनारे कुछ हट्स भी बनवाई हुई हैं। इला जी तथा मित्र 
रमेश मेहता द्वारा कितना सुव्यवस्थित एवं बढ़िया इंतजाम इस शिविर का था। पर्वतों की गोद 
में यह सुन्दर झील अपना ही नैसर्गिक सौन्दर्य रखती है। इसकी परिक्रमा के लिए सुन्दर 
पगडण्डी बनाई गई है। पूरी परिक्रमा लगभग तीन किलोमीटर की होगी। एक तरफ चिड़ियाघर 
है। झील में सुन्दर मछलियों और कछुओं की भरमार है। सुरम्य वातावरण में आप नावों में 
सैर करते बच्चों की किलकारियां सुनते सैलानियों को देख सकते हैं। तट के हरे-भरे मैदानों 
में हमारी गोष्ठियाँ होतीं। पर यहाँ पर हम विस्तार से बचते हुए, चलते हैं आगे क्योंकि अज्ञेय 
पर अपना कैमरा अधिक फोकस होना चाहता है। 


जम्मू-कश्मीर के हम स्थानीय लेखकों के अतिरिवत समूचे देश से पन्द्रह लेखक 
लेखिकाएँ इस शिविर में आमन्त्रित थे। इनमें रमेश चन्द्र शाह, डा. विधानिवास मिश्र, रामस्वरूप 
चतुर्वेदी जैसी नामी हस्तियाँ भी थीं। इस शिविर का सामान्य विषय था-साहित्य और भविष्य। 
अज्ञेय द्वारा प्रस्तुत एक लिखित वक्तव्य में सभी प्रश्‍न रेखांकित हो गए थे, जिन पर विचार 
होना था। अज्ञेय का विचार बिन्दु था-' वर्तमान नयी परिस्थितियों में कौन-सी विधाएँ रूप ले 
सकती हैं और उनके क्या-क्या पूर्व रूप हमें आज दिखते हैं?' 


अज्ञेय का पहला कविता-संग्रह ' भग्नदूत' 933 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्नीस 
कविता संग्रह एक के बाद एक, हिन्दी साहित्य को समृद्ध करते चले गये। उनका कहानीकार 
रूप भी छोटा नहीं है। कहानी संग्रह 'विपथगा', ‘oem’, "कोठरी की aa’, “शरणार्थी', 
'जयदोल' और 'तेरे-मेरे प्रतिरूप' हमारे सामने हैं। 


फिर SHA का उपन्यासकार | चार उपन्यास 'शेखर एक जीवनी,' भाग- एवं 2, 'नदी 
के gy’, और “अपने-अपने अजनबी'। इनमें विशिष्ट जीवन-दर्शन है, प्रेम-कथा और 
आत्मान्वेषण भी है। ये सभी उपन्यास नयी जमीन पर मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ-साथ नूतन 
शिल्प विधान के भी ज्वलन्त उदाहरण हैं। 


निबन्धकार रूप भी है अज्ञेय का। कुल सात निबन्ध संग्रह जिनमें “त्रिशंकु” 943 में 
तथा "आत्मनेपद' 7960 A प्रकाशित हुआ। 


अज्ञेय के यात्रा-वृतान्त भी क्या कम रोचक हैं? “अरे ययावर रहेगा याद' 953 में और 
“एक बूंद सहसा उछली' i960 में ही आया था। 


अज्ञेय का अनुवादक रूप भी समृद्ध है। उनका सम्पादक रूप तो विख्यात है। 943 . 
में “आधुनिक हिन्दी साहित्य' नाम से निबन्ध संग्रह निकला। 43, 5, 59 में एक के बाद 
एक तीन तारसप्तकों का प्रकाशन कर हिन्दी साहित्य में धूम मचा दी। 53 में नेहरू अभिनन्दन 
ग्रन्थ का सम्पादन किया. 62 में “नये एकांकी ', फिर हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ, “पुष्करिणी ', 
' होमवती स्मारक संग्रह', तथा 'चौथा तार सप्तक' का भी सम्पादन किया। इन विभिन्न संग्रहों 
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एवं ग्रन्थों का सम्पादन करके तथा उनकी प्रभावशाली भूमिकाएँ लिखकर अज्ञेय ने अपनी 
बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स, वाक, एवरी मैन जैसी 
पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में नये प्रतिमानों की सृष्टि की है। 


9 में जन्मे अज्ञेय का स्वर्गवास i989 में हुआ। प्रभात प्रकाशन जिजीविषा से 
उदूदीप्त कवि अज्ञेय के बचपन के दृश्यों से जुड़े उनके संस्मरणों को समेटते हुए एक पुस्तक 
प्रकाशित की है-'स्मृति के गलियारे से '। दूसरी पुस्तक भी प्रभात प्रकाशन की है, जिसमें अज्ञेय 
के दो अधूरे उपन्यास है-'छाया मेखल' तथा 'बीनू भगत'। इनके अधूरेपन में भी अज्ञेय की 
कल्पना-शक्ति तथा भाषा की अपनी ठसक तथा जादू है। उसका प्रभाव चिरकाल तक पाठक 
को घेरे रहता है। “छाया मेखल' में एक पात्र कहता है-*अपने को ही कौन पहचानता है- 
दूसरों के नाम और चेहरे तो सब जानते हैं या समझते हैं, पर खुद जो चेहरा पहने हैं, उसे 
पहचानते हैं या नहीं, इसका भी कया ठिकाना है?' 


संध्या को इस शिविर में, हम छोटे-छोटे समूहों में मानसर झील के किनारे टहलने 
निकलते। पांखियों का कलरव उस समय dia होता। विशाल वृक्ष अपनी बाहें फैलाए बड़े 
प्रसन्न दिखते। झूमते-गाते वे पक्षियों का स्वागत करते। रैन-बसेरे के लिए उनकी विशालता 
भी नन्हें पांखियों के लिए कम पड़ती। झील में बड़ी-छोटी मछलियों और कछुओं के स्वर 
तो हम तक नहीं पहुँच पाते पर उनके समीप ही होने का एहसास तो हम पर बना ही रहता। 
अपनी भाषा में उनका संवाद तो होता ही रहता होगा-काश हम उस संवाद में उनसे भागीदारी 
भी कर पाते-यदि हमें उनको भाषा आती। 


उस दिन मैं अग्निशेखर, aaa जी, प्रयाग शुक्ल तथा स्नेहमयी चौधरी आदि एक साथ 
थे। टहलते-टहलते बात मैंने छेड़ी। प्रयाग जी से पूछा- प्रयाग जी! हिन्दी दैनिक पत्रों का स्तर 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, अंग्रेजी पत्रों की तुलना में बहुत पिछड़ रहा है। जब से हिन्दी दैनिक 
“जनसत्ता' का प्रकाशन हुआ है, तब से यह कमी कुछ-कुछ पूरी हुई है। हिन्दी पत्रकारिता के 
नये तेवर सामने आए हैं और स्तर में भी सुधार हुआ है। अन्य हिन्दी पत्रों में स्तर को प्रगति 
क्यों नहीं हुई?'' हम जानते थे कि अज्ञेय जी "नवभारत टाइम्स' के सम्पादक रह चुके हैं और 
प्रयाग जी अभी भी उससे जुड़े हैं। प्रयाग जी ने अपनी धीमी एवं कोमल आवाज में स्वीकारा- 
“यह सच है कि जनसत्ता के प्रकाशन से एक बड़ी कमी पूरी हुई है। सौभाग्य से उन्हें जो 
संवाददाता और पत्रकार मिले, वह सभी सीधे-जमीन से जुड़े थे। गाँव से उनका सीधा सम्पर्क 
था। साथ-ही-साथ हर पत्र की अपनी एक नीति होती है, उसी के अनुसार चलना होता है।'' 


हम आगे बढ़ रहे थे। बातों का सिलसिला आगे बढ़ना ही था। मैंने फिर पूछा-'' किन्तु 

प्रयाग जी अब तो आप जिनसे जुड़े हैं, उन पत्रों में तो कुछ बदलाव दिखना चाहिए। नयी 

चुनौतियाँ सामने हैं। इस निरन्तर तेजी से बदलते समय के साथ, क्या हमें यह स्पष्ट नहीं है? 

यदि आप जैसे संवेदनशील साहित्यकार इस तरह के पत्रों से जुड़े हैं, तो यथास्थिति क्यों है? 

यदि सभी हिन्दी दैनिकों में इसी तरह का बदलाव आए तो इन पत्रों के प्रति हेय दृष्टि समाप्त 
होगी। अंग्रेज़ी पत्रों का जो एकछत्र शासन है, उसे चुनौती तो मिलेगी।'' 

शीला : दिसम्बर 2006-जनवरी 2007/43 


'' आप एक बात भूल रहे हैं,” हमारी बहस में अपने गम्भीर स्वर से अज्ञेय जी ने 
हस्तक्षेप किया और बात को आगे बढ़ाया-''सम्पादक, समाचार-पत्र और पाठक के साथ- 
साथ एक और महत्त्वपूर्ण सत्ता होती है। वह सत्ता है-समाचार-पत्र मालिक को। वह अपनी 
मर्जी से जरा-सा इधर-उधर होते ही सम्पादक को उठा कर बाहर खड़ा कर देता है। यही 
कारण है कि हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र यथास्थिति में ही है।'' 


बात सटीक थी। हम ने इस कोण से समस्या पर विचार नहीं किया था। बहुत कुछ अनकहा 
सा रह गया था। अज्ञेय फिर अपने मौन के साथ धीर-गम्भीर चाल से चले जा रहे थे-कुछ- 
कुछ हमारे और बहुत कुछ अपने भीतर। हमारे पाँवों के नीचे टूटती, चरमराती पत्तियाँ मुखर थी। 
वृक्षों पर अब धीरे-धीरे मौन व्याप रहा था। अंधियारा अपने भीतर सब कुछ समेटे जा रहा था। 
प्रकाश के दीपक कहीं-कहीं टिमटिमा रहे थे। झील का जल शान्त था। भीतर-ही-भीतर उसके 
क्या YAS रहा था-कौन बता सकता था? हमारी झील परिक्रमा पूर्ण होने को थी। ० 


धरती 





0 डिम्पल अरविन्द 


ज्येष्ठ आषाढ़ की भयंकर तपन से, 

झुलसने लगती है जब धरती। 

इसकी तेज ज्वाला से, 

जलने लगते हैं पशु-पक्षी और मानव, 

बूंद-बूंद पानी को तरसते हैं सभी, 

सूखे के कारण जगह-जगह से फट जाती है धरती। 
फिर आकाश से काले बादल करते हैं जल वर्षा, 
मधुर शीतल जल बरसाकर सींचते हैं धरती। 

बुझाते हैं सभी पशु-पक्षियों की प्यास, 

बढ़ जाती है सभी जीवधारियों की जीने कौ आस, 
कहीं अन्न, घास, वनस्पति उगाती है धरती। 
एक-एक बूंद मिटाती है प्यासे पपीहे की प्यास, 
सुर्ख मरुस्थल जंगम को भी सजाती है धरती। 

सावन का सुनहला परिहास ओढ़ सज जाती है धरती 
खुशी में झूम कर नाच उठता है मोर, 

झूम उठता है सावन, पड़ जाते हैं झूले, 

जीने का एक और साल बढ़ा जाती है धरती। ० 





* मकान न. 7), सैक्टर 49 ए, यंग डवैलर्ज़ कोम्प, चण्डीगढ़ 
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धुंध के बादलों को 
फ़िज्ञा में धुलते 

जो देखा, 

मैंने समझा 

तूफान कोई दर पे 
दस्तक देने आ रहा। 


समेट भी न पाया था 
अभी 

अपनी पोथी और सोटी 
कि 

कारवां मेरा 

भोर होने से पहले 
कहीं आगे 

निकल गया। 


अपना-सा चेहरा 

जो मुझे अगर कोई 
दिखाई भी दिया नहीं 
नज़रों को 

नज़रों से चुरा 

धीरे से 

आगे बढ़ गया। 


गहराते 

धुंध के बादलों को 
रोक न पाया 

यहाँ, कहीं कोई, 
आँख खुली तो 
खुद को 


आंगन में 


0 डॉ. मज़हर अहमद ख़ान 


संसद के बाहर 
उमस भरी 

गर्म हवाओं में 
पिघलती सड़क पर 
खड़े पाया कहीं। 


जब भी कभी 
पुराने पथों की 
याद 

सताती मुझे 


चुपके से 

शाम के 
धुंधलके में 
फेरी लगा आता 
और 

एकाकी खड़े 
डल-झील के 
दामन से चिपके 
हाऊस-बोट में 
सिमट जाता, 


जहाँ एक नई कविता के 
शब्दों को 

चाँद की किरणों के 
धागे में पिरोता। 


बहती मंद बयार में 
झिलमिलाती तरंगों की 
सेज पर 

तैरते-डूबते 





eee अल लक नल पननिक्‍पसिसिनी-नीनननसनननननन न नननन न चत3 
+ मोहल्ला, साजगरीपोरा (हवल) श्रीनगर-90077 (कश्मीर) 
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चाँद को 
देखा करता; 


बना हाथों की अंजलि 
धीरे से उसे 

भर लेने की कोशिश 
बार-बार करता। 


लेकिन 

हर बार 

हाथों से मेरे 

वह फिसलता ही रहा; 


शेष रह जातों 
केवल 

हाथों में 
हाथों की 
भीगी रेखाएँ, 


फिर- 

भोर होने से पहले 
राजपथ की ओर 
दौड़ जाता। 


पर- 

यह चाँद 

यह चाँदनी 

और किरणें 

पीछा करतीं सदा 

और झेलती 

मेरे साथ 

मेरे विस्थापन की पीड़ा; 


सिलसिला यह 
आज भी 
चल रहा 
अविराम। 
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एक दिन 

कुछ ऐसा घरा- 
दबे पाँव 

चाँद ने आकर 
मुझ से 

धीरे से कहा- 


जल-तरंगों पर डोलते 
'हाऊस-बोट में 

नींद, 

आती है कैसी? 
एकाकी जीवन में 
रचि कविता 

रस, 

घोलती है कैसा? 


मेरे भीतर से 

धीमे से 

आवाज्ञ एक उभरी- 
घर इनका 

धुंध के बादलों में 
जो है खो गया; 


यह हाऊस-बोट ही तो 
अब ठिकाना है यहाँ; 


फिर- 

कविता तो कविता है 
जो 

अब भी है बाकी। 


कुछ पल 

मैं सोचता रहा 
अतीत के सागर में 
डूबता गया- 


धुंध के बादलों ने 
निगले हैं 

घर, 

कईं मासूम, 

और उन घरों में 
रहने वालों को 
मैं, 

क्या कहूँ- 

घर के चिराग़ों को 
जहाँ 

धुंध के बादलों ने 
बेखौफ बुझा दिया। 
झुलसी दीवारें तो 
फिर 

आरोही लताओं से 
सजी, 

खड़ी होंगी वहीं; 
बुझे चिरागों से 
धुँआ, 

अब भी 

उठ रहा होगा Hel! 


मेरी कविता को 
पढ़-सुन कर 

आज नहीँ तो कल 
तुम, 

भुला ही दोगे; 


पर- 
चाँदनी में लिपटे 
मेरी कविता के 

शब्दों को 

भोर होने पर भी 
तुम, 

भूल न पाओगे। 


चाँद की किरणें 
जब भी कभी 
किसी आंगन में 
उतरेंगी, 

मेरी कविता के 
शब्दों को 

ओस रूप में 
बिखरा जायेंगी। 
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वह कौन सी कविता थी 


वह कौन सी कविता थी 
जो तैरती रही होठों पर 
और कागज़ पर नहीं उतरी। 


ae कौन सी कविता थी 
जो हवा में तैरती सुगंध की तरह 
रुक गई सिर्फ अस्तित्व तक पहुँच। 


वह कौन सा नाम था 

जो बोलते-बोलते 

जुबान तक आकर रुक गया 
कंठ में कहीं। 


Q रवि गुप्ता 


वह कौन सा क्षण था 

जिसमें तुम्हारे और मेरे बीच. 

उभर आई बरबस 

कविता की वे पंक्तियां 

जो तैरती रहीं होठों पर 

बिना कुछ कहे रुका रहा कंठ में कोई नाम 
अस्तित्व में रची बसी एक गंध की तरह। 


कविता जो अनकही है, 

बिना कुछ कहे 

कह जाती है मुझसे 

बहुत कुछ बिन कागज़ पर उतरे। ० 


शहर मुझ में नहीं 


सुबह जब शहर 

भर उठता है नाना प्रकार की आवाजों से 
मेरे भीतर कहीं 

गूंजता है एक गहरा मौन। 


और रात को 

नगर जब शांत हो सो जाता है 
मौन की गोद में 

उठता है मेरे भीतर तब 
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आत्मा-संवाद का एक नादपूर्ण 
ऊँचा झंझावात। 


मैं शहर में रहते हुए भी 
जीता हूँ शहर से कहीं अलग 
खड़ा दूर से देखता हुआ। 

मैं जीता हूँ शहर में 

शहर मुझ में नहीं। 


जन्माध्‌ 
O सुरेन्द्र सिंह चौहान * 

इस जन्मांध को 
देखकर यूं 
मुस्कुराते हो क्यूं? 
इसे ईश्वर ने 
आँखें ही तो नहीं दी। 
मगर आप और हम 
इनसे भी अधिक अंधे हैं 
स्वार्थता में। 
अपना पराया भी 
देख पाते नहीं 
बस भिखमंगे बने हैं 
अपनों ही की भीड़ में, 
यह बेचारा असहाय 
तो मात्र आँखों से 
है वंचित। 
मगर खुद झांककर देखा 
आपने अपने अंत: करण में 
कि हमारे कौन से 
चक्षु खुले हैं। 
हर दिन हर रात 
अपनों ही के रक्‍त से 
खेल रहें हैं होली 
मगर अंत में 
खुली हाथ की मुट्ठी 
चिढ़ा रही है मुंह 
वह तो है खाली.. 
अरे मैं यूं ही वक़्त तुम्हारा 
कर रहा हूँ बर्बाद 
ये सब नहीं देख पायेगी 
तुम्हारी स्वार्थ में डूबी 
अंधी आंखें 

: .... स्वार्थी आँखें। 


coo 
* गांव व VAT, कुतुबपुर (सरसाया) जिला सहारनपुर-247237 
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मेरी बेटी : मेरा अस्तित्व है! 


मात्र एक डेढ़ साल की 
मेरी बेटी 

अब कुछ शब्द 

बोलने लगी है 

मां! पापा! दादा! 


शब्दों से भरे 
इस संसार में 
अपनी जगह बनाने लगी है। 


अपने कोमल होठों की 

हर थिरकन के साथ 

वह नयी ज़मीन तोड़ती है 
जैसे 

एक नई नन्हीं कोंपल 
पत्ती-पत्ती 

जागती है, 

बढ़ती है, 

जीवन को 

कदम-कदम अपनी ओर मोड्ती है। 
मैं 

स्वयं को 

उसमें पाता हूं 

उसके बोले 

हर शब्द के साथ 

मैं अपने होने को पाता हूँ 
स्वयं के अस्तित्व को गुनगुनाता हूँ। 
क्योंकि 

मेरी बेटी 

मेरा अस्तित्व है 

परमात्मा के रचे 

इस संसार में 

मेरा सम्पूर्ण व्यक्तित्व है। ० 


QO विवेक भसीन 


* ए 3/283 पश्चिम विहार, नई दिल्ली-770 063 
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एक संधि का निवेदन 


एक बार 

दिन से बोली रात 

कैसा रहे, अगर हम तुम हो जाएं शाम 
एक गुलाबी शाम 

एक सलेटी शाम 

या फिर पहरों की संधि पर 

गुलाबी से सलेटी सीढ़ियों पर 

सरकती शाम 


'कल्पनाओं के पंख लगाए 
दिन ने भी कुछ सवाल दोहराए 
और बोला 


एक शाम बनने की ख्त्राहिश 
मेरी भी है कई पहरों से 
बहुत लुभाता है मुझे तुम्हारा 
वो सुरमई सा आंचल 
आंचल पर लटकते 

सितारों की लढ़ियां 


सितारों पर मचलते 

जुगनुओं की कड़ियां 

पर मुझे 

तुम्हारा बहाव भी है याद 

तुम अक्सर नहीं ठहरती हो 

अंधेरों के भी वश 

जब-जब भी मैंने तुम्हें थामना चाहा 
अपनी किरणों के तीरों में बांधना चाहा 


000 


0 योगिता यादव 


तुम निकल गई दूर-कहीं-दूर 
क्षितिज के आर-पार। 


सीमाओं को बांधने की 

दहलीजों को लांघने की 
नदियां अभी बही हीं थीं 
कि रात ने टोका 

और पूछा 


दूर कहीं दूर? 

क्षितिज के आर-पार? 
तो क्या ये फूलती सांसें 
मेरी रफ्तार हैं? 


या तुम्हारी प्रकृति की दौड़ का 
परिणाम 

मैं तो चल रही थी 

तुम्हारे पीछे-पीछे 
कदम-दर-कदम हर बार। 


तुम थे मोहित मेरे सुरमई आंचल पर 
और मैं तुम्हारे तेज के मुखमंडल पर 


तुमने चाही जुगनुओं की चमक 
मुझ में बाकी है किरणों की ललक 
अब कैसे मैं पूछू. 

कब स्वीकारोगे मेरी ये संधि 

कब होगी हमसे कोई शाम 

गुलाबी या सलेटी। 
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नया हस्ताक्षर 


आत्मबल 


QO वरुण सुथरा 


चलो रोशनी संग लेकर 

दूर करना है अंधेरा 
चलो किरण की उमंग लेकर 
लाना है इक नया सवेरा 


चलो वह सुगन्ध लेकर 

जो सुमन को प्राण दे 
चलो वह चन्द्र लेकर 
शीतलता का जो दान दे 


चलो वह मशाल लेकर 
जो तम का नाश कर राह दिखाए 
चलो वह जोती लेकर 
जो जीवन की तुम में चाह जगाए 


चलो खड्ग वो साथ लेकर 

जिससे शत्रु छिपा जो अपने भीतर, 

उसका ही संहार हो 
चलो ढाल वो साथ लेकर 
जो दे सुरक्षा, जब कोई भी 
प्रहार हो 

चलो रोशनी संग लेकर 

दूर करना है अंधेरा 
चलो किरण की उमंग लेकर 
लाना है इक नया सवेरा 


००० 
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कालरात्रि 


0 डॉ. वर्षा पुनवटकर 'बरखा' 


जलते गोबर के उपले से धुआँ उठकर लकीर बनता हुआ आसमान के अनंत में विलीन हो 
रहा था।"'रघुपती राघव राजाराम'' वाली करुण धुन बाजे वाले बजा रहे थे। आँगन में लोगों की भीड़ 
इकट्ठा थी। चारों ओर शांति थी, भीड़ में खड़े लोग आपस में खुसुर-पुसुर कर रहे थे। ऐसे माहौल 
में वह चार साल का बच्चा उस YU से उठती उस लकीर को देखते हुए बाजे की धुन पर बड़ा मस्त 
हो नाच रहा था। उसे नाचते देख भीड़ में खड़े लोगों की आँखें एकाएक भर आई। जिस बच्चे के 
पिता को वे आखरी बिदाई देने आए हैं, वह बच्चा यह नहीं जानता कि उसका पिता उस अनन्त मार्ग 
के राह पर चल पड़ा है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता | वह मार्ग तो केवल एक ही दिशां की ओर 
जाता है। जिस पर चलने से कोई पद चिन्ह नहीं बचते हैं। आज घर-बाहर वाले उसके पिता को 
अंतिम बिदाई दे रहे थे, और वह था कि इन सबसे अनभिज्ञ हो केवल खुशी से उस माहौल को 
दुखदाई बना रहा था। आज उस घर में किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना 
पति और किसी ने पिता खोया था। कितना अजीब है दुनिया का ये दस्तूर । पैदा होते ही बंध जाते हैं 
मोहपाश के जंजाल में, और मरते ही तोड़ जाते हैं ये बंधन और छोड़ जाते हैं अपनों को रोता- 
कलपता अपनी यादों के सहारे। केवल स्मृतियाँ ही शेष रह जाती हैं उसकी उसके पीछे। 


उस बच्चे को नाचता देख उसकी माँ ने अपनी एक माह की छोटी बच्ची को सीने से लगाया 
और बड़े जोर-से रो पड़ी। सारा घर आँसुओं के सैलाब में डूब गया। आँसू थे कि थमने का नाम 
नहीं ले रहे Al कोई कैसे विश्‍वास कर ले कि कल तक जो व्यक्ति लोगों को Fad, बात करते 
नहीं थकता था, आज वह जमीन पर असहाय, निर्जीव-सा पड़ा है । कितनी अजीब बात है साँस की 
धौंकनी जब तक चले तो संसार सजीव, सब कुछ मेरा, सब कुछ रिश्ते-नाते है वरना कुछ भी नहीं। 


कितना खुश थे वे दोनों अपने छोटे से संसार में। शेखर बड़ा ही हँसमुख, मिलनसार तथा 
बातूनी था। और वीणा उसके संसार में खुशियों का पिटारा लेकर आई थी। वह थी तो बहुत ही 
साधारण परिवार से परंतु बड़ी खुशमिजाज थी। जिंदगी के हर पल को कैसे जिए कोई इनसे सीखे। 
जिंदगी के हर लम्हे को जीते हुए वे जिंदगी के तमाम दुःख-दर्द को भूल कर अपने जीवन के रथ 
को खींच रहे थे। उनका जीवन रूपी रथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि तभी समीर का जन्म 
हुआ। मानों उनकी खुशनुमा जिंदगी की बगिया में एक अनोखा फूल खिला हो। वे दोनों भी माता- 
पिता बनने की खुशी में बहुत खुश हो रहे थे। जीवन के चलते उनकी बगिया में एक फूल और 
खिला। काल को उनकी खुशियाँ कब मंजूर थी। न जाने कब उनके खुशनुमा संसार को किसकी 
बुरी नजर लग गई कि वह बच्ची एक माह की भी नहीं हुई कि उसका पिता चल बसा। आज आंगन 
में उसके पिता की लाश पड़ी है | उस निर्जीव शरीर से लिपटकर सभी रो रहे हैं। क्यों कि जीवन के 
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उस अंतिम सत्य को सभी जानते हैं | सभी यह भी जानते हैं कि वह बेवजह मारा गया। बच्चे जिन्होंने 
दुनिया के रंग-ढंग की झलक भी नहीं देखी है वे कैसे जूझ पाएँगे जिंदगी में थपेड़ों से? कैसे वे चल 
पाएँगे जीवन के उबड़-खाबड़ रास्ते पर अपने लहुलूहान पैर लेकर | इस बात से दुखी होकर सारा 
माहौल बोझिल-सा हो रहा था। लोग उसके पिता के अंतिम-संस्कार की तैयारियाँ करने लगे थे। 


जबकि हुआ यूँ कि शेखर रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद तकरीबन नौ-साढ़े नौ 
बजे पान खाने पानठेले की ओर चला। रास्ते में कभी पड़ोस के चाचा को पुकारा, तो कभी भाभी 
से ठिठोली की | इस तरह घर से वह बिना चप्पल के निकला | घरवाले भी अपने काम में व्यस्त थे। 
उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वह घर वापिस आया भी या नहीं। रात घड़ी ने ग्यारह 
बजाए घरवाले खाना खाकर सो गए। वीणा भी अपनी एक माह की बच्ची और बेटे समीर को 
लेकर सो गई। उसने सोचा गए होंगे पास में, आ जाएँगे। सारा घर नींद के आगोश में सो गया। 
किसी को इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रहा कि शेखर रात को घर नहीं आया। शेखर खुद भी 
नहीं जानता था कि यह रात उसकी कालरात्री होगी। उसकी अंतिम रात होगी। 


सुबह सूरज ने रोज की तरह दरवाजे पर दस्तक दी और खुल गए दरवाजे उस घर 
के उसके स्वागत में। पर किसे पता कि आज का आनेवाला सूरज अपने साथ शेखर की मौत 
की दुःख-भरी खबर लेकर आएगा। 


सुबह घर पर लोग आकर शेखर को पूछने लगे। पिता ने कहा अपने कमरे में सो रहा 
होगा। माँ ने भी यही सोचा परंतु जब पत्नी वीणा ने बताया कि वह रात-भर नहीं आया तो 
सबका माथा ठनका। एक अमंगल की आशंका सबके मन को होने लगी कि तभी एक अनजान 
व्यक्ति वहाँ आया। उसने बताया कि बुधवारा रेलवे क्रासिंग के पास एक लाश पड़ी है। जो 
आपके बेटे से मिलती-जुलती है। एकबारगी माता-पिता का माथा ठनका उनका बड़ा बेटा 
ही होगा। वही रोज खूब शराब पीता है और रात-रात भर घर से गायब रहता है। पर उन्हें 
क्या पता था कि मौत ने उसे नहीं उनके हँसमुख बेटे को अपना शिकार बनाया है। 


उस अनजान व्यक्ति ने उसके पिता को अपने स्कूटर पर बैठाया और ले चला घटनास्थल 
की ओर। वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी थी, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। पिता ने अपने मन को 
कड़ा किया और यह सोच कि ये मेरा बेटा न हो बड़े हिम्मत से उस लाश पर पड़ी सफ़ेद चादर को 
हटाया और....। अपने आपको रोक नहीं सका, वह उनका ही बेटा था जो कल तक उनसे बातें 
करते नहीं थकता था। आज असहाय रेलवे क्रासिंग पर पड़ा था। किसी ने उसकी हत्या की थी। 
उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे जो नीले पड़ चुके थे। उसे बड़ी बेदर्दी से मारा था। उसके 
शरीर के जख्मों को देखकर मारने वाले की क्रूरता झलक पड़ती थी। बड़ी बेरहमी से उसे तड़पा- 
तड्पा कर मारा था। पुलिस पंचनामे के बाद करीब पाँच बजे वह लाश घर लाई गई। i 


इधर सुबह उसकी पत्नी ने बड़ी चाव से माँग में सिंदूर सजाया था। वह नहीं जानती 
थी कि आज के बाद यह सिंदूर कभी अपने माँग में न भर पाएगी। कोमल वीणा को समाज 
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के ठेकेदारों ने सधवा से विधवा बना दिया। उसका सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र सब उतार 
दिए गए और उसे छोड़ दिया इस भरी दुनिया से जूझने के लिए, दो बच्चों का भार वहन 
करने के लिए, यातनाओं को सहने के लिए। 


लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं। शेखर को नहलाकर अंतिम-यात्रा की तैयारियाँ होने 
ait) लोगों की आँखें छलक पड़ीं। उस नन्हे से बेटे की लाया गया, उसके सर से बाल उतारे 
गए। उसे सफेद धोती पहनाकर उसके पिता की लाश के पास लाया गया। अपने पिता को इस 
तरह निर्जीव पड़ा देख और सबको रोता देख वह भी रोने लगा। उसके हाथ में दे दिया गया मटका 
और एक डंडा और चल पड़ी फिर वह शवयात्रा। सभी बिलख पड़े। अंत में श्मशान में उस बेटे 
ने दी अपने पिता को मुखाग्नि और भूल गया उस घटना को एक स्वप्न समझ कर। मगर आज 
जब भी वह अपने पिता की चप्पल, माला चढ़ा फोटो, माँ का सूना माथा देखता है तो पूछ बैठता 
है अपने पिता का ठिकाना। बात करता है उनसे मिलने की और उन्हें वापिस लाने की । किंतु प्रत्युत्तर 
में माँ केवल उसे सीने से लगा रो पड़ती है। अपने भाग्य पर, उसके भाग्य पर... 

000 


i 


नया बादल 
0 अंशुल ऐमा 
एक बादल, केवल 
कल केवल सपनों में। 
AEs पर मैं जानती हूँ, 
ee वह जल्द ही 
3 के आयेगा मिलने, 
नीले आसमान में, 


मेरा बादल नहीं दिखता, 


मुझसे, एक बार फिर से, 
आसमान भी साथ लिए, 


सब कहते हैं, वह आयेगा, 

वह बरस चुका है मैं ही नहीं, 

अब कहाँ सारी दुनिया देखेगी 
वापिस आयेगा, नया बादल 

भूल जाओ उसे, साथ में नम भी लिए। 
अब वह दिखेगा 
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दिन-ब-दिन 
QO केवल गोस्वामी 


पार्वती ने छ: बजे ही चाय की केतली और प्याले लाकर रख दिए। खनक से ही दिनेश 
को नींद खुल गई। उठने को मन नहीं कर रहा था। पार्वती ने जाते हुए उसके उलझे हुए 
बालों में हाथ फिरा दिया था। ठंडा-ठंडा गीला स्पर्श उसे अच्छा लगा था। बेमन से ही सही 
वह उठकर बैठ गया। 


मौसी नहा-धोकर अपने कमरे में पूजा-पाठ कर रही थी। दिनेश ने देखा बबलू और 
सुनीता एक-दूसरे से लिपटकर गहरी नांद में सो रहे हैं। 


अरे हाँ-आज तो इनके स्कूल जाने की बात थी-दिनेश ने सोचा तभी तो सुबह-सवेरे चाय 
बन गई। उसका सिर भारी था। आँखों में अभी भी नींद का खुमार था। उसने सोचा वहाँ सोफे 
पर पसर कर एक छोटी-सी झपको ले ले, किन्तु सुनीता को स्कूल जाने में विलम्ब हो जाता। 


वह उठा और आंगन में जाकर नल से पानी के दो-चार we मुंह पर मारे, तौलिए से रगड़ 
कर पॉछा। बबलू को धीरे से गोदी में उठा लिया। वह मचलकर उसके गले से लिपट गया। 


नींद से किसी व्यक्ति को जगाना कितना बड़ा पाप है, खासतौर पर उस व्यक्ति को, 
जिसके लिए नींद नियामत हो। और फिर सुनीता को तो नींद की गोलियों के सहारे ही नींद 
आती है। किन्तु क्या किया जाए जगाना तो होगा ही। कांपते हुए हाथों से उसने उसके पांवों 
` में सुरसुरी को। अचकचा कर चारों ओर देख भी लिया। सुनीता ने कुनमुना कर करवट बदल 
ली। 


“उठो बेटे!' उसने बबलू के गाल पर हल्के-से चिकोटी भरते हुए कहा-' देखो कितना 
दिन चढ़ आया है।' वह इस ढंग से कह रहा था कि आवाज़ किसी तरह से सुनीता के कानों 
तक पहुँच जाए। इस पर भी जब वह नहीं उठी तो उसने हल्के से उसका नाक दबा दिया। 
अब की बार उसने इधर-उधर नहीं देखा। "फिट' पड़ने पर प्राय: वह उसका नाक दबाता था। 


सुनीता ने आँखें खोल दी। दिनेश ने चेहरे पर भरपूर मुस्कान लाने की चेष्टा की। प्रत्युत्तर 
में सुनीता मुस्कुराई तो नहीं किन्तु दिनेश को सामने पाकर आश्वस्त जरूर हुई। 


“asain मैडम !'' एक शिष्ट छात्र की तरह कहा दिनेश ने फिर उसी स्निग्ध मुस्कान 
के साथ वह सुनीता के चेहरे को निहारता रहा। 


* जे 363 सरिता विहार, मधुरा रोड़, नई दिल्ली-770 076 
56/शीराजा : दिसम्बर 2006-जनवरी 2007 


इस बार सुनीता भी मुस्कुरा दी। अच्छा लगा दिनेश को चलो थोड़ी सफलता तो मिली। 
अब वह किसी तरह जी जाएगी। सुनीता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। दिनेश अकस्मात 
कुछ तय नहीं कर पाया। बबलू को पास के सोफे पर लिटाते हुए उसने उसका हाथ थाम 
लिया। सहारा पाकर सुनीता उठ बैठी। 


“FS जाइए। जाकर तैयार हो जाइए। मिस रमा आती ही होंगी।'' दिनेश ने आजज़ी 
से कहा 'उस बेचारी को भी स्कूल से देर मत कराइएगा।' 


‘He! स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हो रही। शरीर में जैसे जान ही न हो।' सुनीता की 
आवाज़ इस बार बदली हुई थी। पहली बार ऐसी आवाज़ सुनी थी दिनेश ने। फिर उसके 
दायित्व ने पुकारा उसे उसी ढंग से कहा उसने- 


-'स्कूल तो जाना ही होगा।' साधिकार कहा दिनेश ने और सुनीता की पीठ को हल्के 
से थपथपा दिया। जादुई प्रभाव पड़ा उसके ऐसा करने पर। 


सन्देहात्मक कदमों से रमा ने प्रवेश किया। उसके नहाए शरीर से ताजा खिले फूल सी 
सुगन्ध आ रही थी। सफेद साड़ी उसके गदराए बदन पर खूब फब रही थी। वह बिल्कुल 
अप्सरा जैसी लग रही थी। मास्टरनी के बारे में दिनेश के मन में जो विम्ब था वह छिन्न- 
भिन्न हो गया। पर सख्त पुलसिया औरत के बजाए एक चंचल सहृदय सिधी हुई लड़को। 


रमा का सन्देह वाजिब था। पिछली बार जब वह सुनीता को देखकर गई थी। तो उसे 
यह कतई उम्मीद नहीं थी कि सुनीता को वह इस नार्मल हालत में देखेगी। वह इस बात के 
लिए तैयार होकर आई थी कि काफी परिश्रम करने के बाद भी उसे निराश होकर ही लौटना 
पड़ेगा। 

“नमस्ते दीदी !'' वह मुस्कुरा कर सुनीता के पास बैठ गई। कमरे में भोर किरण के 
साथ अजीन-सी स्निग्धता फैल गई। “दिनेश जी ने तो मेरा काम काफ़ी हल्का कर feat 
सोच रही थी... 

“काफी परिश्रम करना पड़ेगा। भाभी सो रही होंगी। नहीं तो उन्हें फिट पड़ी होगी- 
जगाने पर हो हल्ला करेंगी और...'' 


वह अवाक उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। इससे पहले उसने दिनेश को इस 
तरह बेतकल्लुफ होते नहीं देखा था। 

“आप बीच में ही क्यों रुक गए।'' रमा ने शरारत से कहा-' भाषण देते हुए अच्छे 
लगते हैं।' बह अपने कहे वाकय पर ही शर्मा गई। 


दिनेश चाहता तो बात के इस छोर को पकड़ कर तूल दे सकता था पर समय की 
नजाकत को देखकर मुस्कुरा भर दिया। और झेंपने का अभिनय करते हुए बबलू को उठाकर 
बाहर (आंगन में) चला गया। 
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“ही इज रियली बण्डरफुल!'' रमा ने बात की शुरुआत शोख ढंग से की-'' भाई साहब 
से कुछ कम नहीं है यह हज़रत भी।' उपेन्द्र के जिक्र से हो सकता था कि सुनीता थोड़ा 
ada हो जाती पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने दिनेश के जिक्र में दिलचस्पी ली।'' 


“बहुत अच्छे कवि हैं और कई पत्रिकाओं में इनको कहानियां भी छपती रहती हैं।'' 
सुनीता उत्साह में थी। 


“तभी मैं कहूँ। आदमी कुछ गहरे मालूम पड़ते हैं। वैसे हैं भी बहुत मिलनसार।'' 


दिनेश बबलू को नहलाकर बड़े तौलिए में लपेटकर भीतर कमरे में ही ले आया। उसका 
रेडीमेड सूट रात को ही निकालकर उसने खूंटी पर टांग दिया था। 


'' अरे! आप लोग अभी बातें ही कर रही हैं? वहां बड़ी दीदी घुसने नहीं देगी स्कूल में।'' 


, रमा झेंप गई-''अच्छा दीदी तैयार हो जाइए। बड़ी दीदी कहीं सचमुच ही न घुसने 
दें तो।'' सुनीता को सहारा देकर वह बाथरूम को तरफ ले गई। दिनेश ने बबलू को यूनिफार्म 
पहना कर तैयार कर दिया। 


अजीब उत्साह और स्फूर्ति दिनेश अपने भीतर महसूस कर रहा था। जैसे अकस्मात्‌ 
उसने अनुभव और उम्र के कई दायरे पार कर लिए हों। असमंजस, संशय और आशा के 
बीचो-बीच वह तैर रहा था। 


“देखो बेटे स्कूल में मम्मी को तंग मत करना। जिद तो बिल्कुल भी नहीं करना।'' 
वह बबलू को प्यार से थपथपा रहा था-'' मम्मी बीमार हैं न तुम तंग करोगे तो और बीमार 
हो जाएंगी ।'' 


बबलू में जैसे सदियों को समझ आ गई हो। गम्भीर होकर दिनेश के चेहरे की ओर 
देखता रहा जैसे उसकी बातों पर अमल करने का उसे विश्वास दिला रहा हो। पलभर को 
दिनेश पसीज गया। उसे लगा उस नन्हे बच्चे को उतना गम्भीर नहीं होना चाहिए। 


''बेटा तुमने मोटर के लिए कहा था न,'' दिनेश ने उसे फुसलाते हुए कहा-'' आज 
शाम को लौटते हुए हम तुम्हारी मोटर जरूर ले आएंगे।'' बबलू खुश हो गया। 


“चाबी वाली लाना मामा जी। फुर से चलती है, बड़ा मजा आता है।'' 


“हाँ फुर से चलेगी हम भी उसमें घूमने के लिए जाएंगे, ले जाओगे न।'' दीदी की 
मृत्यु के पश्चात बबलू को सुनीता के पास लाकर उसने अच्छा ही किया। दिनेश सोच रहा 
था। 


“हाँ ले चलूंगा।'' बबलू उत्साह से भर गया '“भइया को नहीं ले चलूंगा। मुझे मोटर 
भी नहीं ला दी और मिलने के लिए भी नहीं आया। नानी को भी नहीं ले जाऊंगा। मुझे 
आइसक्रीम भी नहीं ले के दी।'' 
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“aig मुझे नहीं।'” रमा ने बीच में रोकते हुए कहा 
“हाँ आंटी आपको भी ले चलेंगे''। 


सुनीता कुछ डरी-डरी सी लग रही थी। नहा कर तैयार तो हो गई थी किन्तु आशंकाओं 
के जाल से बाहर नहीं निकल रही थी। 


पार्वती नाश्ता लेकर भीतर आई तो वातावरण एक बार फिर से गम्भीर हो उठा। सुनीता 
की आंखें अचानक छलक पड़ीं। रमा ने प्रश्‍नवाचक दृष्टि से दिनेश की ओर देखा। उसकी 
समझ में नहीं आ रहा था कि इस जकड़न को कैसे कम करे। रमा ने बबलू को गोद में 
लेकर दूध पिला दिया। 


“मम्मी को पिलाइए न आंटी, मम्मी बीमार है ना।'' बबलू के इस वाक्य से वातावरण 
थोड़ा हल्का हुआ-सा लगा। 


दिनेश टोस्ट पर मक्खन लगा रहा था। रमा ने साहस करके सुनीता की ओर दूध का 
प्याला बढ़ा दिया। सुनीता ने कनखियों से देखा किन्तु प्याला पकड़ने का साहस नहीं जुटा 
पाईं। रमा बराबर इस प्रतीक्षा में थी कि अभी प्याला पकड़ लेगी। घड़ी को सुइयां बराबर 
आगे सटक रही थीं और दिल की धड़कनें भी बड़ रही थीं। सुनीता ने एक Ye में दूध का 
प्याला पी कर खाली कर दिया। दिनेश को राहत महसूस हुई। 


धूप बरामदे से होकर कमरे में फैल रही थी। वजीर देई पूजा-पाठ समाप्त कर अपने 
रसोई घर में घुसने ही वाली थी। दिनेश सोच रहा था कि अब तो वह सुनीता को स्कूल छोड़ 
आएगा। वहाँ जाकर अगर वह...! उसने सिर झटक दिया। कुछ भी हो जाना तो उसे है ही। 
इसके अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? 


उन दोनों को स्कूटर में बैठाकर वह साइकल पर उनके पीछे-पीछे हो लिया। नहाया 
नहीं था। शेव भी नहीं की थी। अपने मैले कपड़ों पर उसे स्वयं संकोच हो रहा था। इस 
समय यह सब देखने की किसे फुर्सत होगी। उसने स्वयं को तसल्ली दी और तेजी से पैडल 
मारने लगा। 


सभी लोगों ने भरपूर सहानुभूति से सुनीता का स्वागत किया। किन्तु सुनीता उन सब 
से अलग-अलग हीन सी लग रही थी। दिनेश ने एक नज़र बड़ी दीदी (es मिसट्रेस) की 
ओर देखा। वह भी इसी उम्र में विधवा हुई थीं और उस पर तीन-तीन बच्चे। वह भी तो 
रो-धो के अपने पांव पर खड़ी हो गईं। 


दिनेश लौटने लगा तो उसकी आँखें छलछला आई '“दीदी मेरा टेलीफोन नम्बर इनकी 
डायरी में है और अवतार भइया का भी हम दोनों में से दोपहर तक कोई-न-कोई आएगा 
ही। उससे पहले अगर जरूरत पड़े तो प्लीज फोन कर दीजिएगा।'' 
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बिना पीछे देखे बबलू और सुनीता से आँख चुराकर दिनेश लौट आया। दिन फटी चादर 
की तरह फरफराने लगा। कहाँ से समेटना शुरू करे कि बिखरी हुई चिंदियां फिर से एक साथ 
सी सके। साइकिल के टायरों के साथ सड़क लिपटती चली गई। 


आज उसने बाबुओं के सभी चिह्न अपने भीतर महसूस किए। इतना लंम्बा सफर कुछ 
ही मिनटों में पार कर गया। जोड़-तोड़ उसके मस्तिष्क में चल रहा था। पीछे मुड़कर रोटी 
का डिब्बा उसने कैरियर पर ठीक से बांधा। पार्वती ने रोटी का डिब्बा देते समय हिदायत 
दी थी। ''खा लेना बेटे। खाने-पीने में लापरवाही न करना। सच तुम्हारी उम्र के लड़के तो 
लात मारकर जमीन में से पानी निकाल लेते हैं।'' 


उसने महसूस किया साइकिल सचमुच तेज चल रही है। एक भी साइकिल वाला तो 
उससे आगे नहीं निकल पा रहा। रास्ते में पहचान वालों की दुआ सलाम का उत्तर दिए बिना 
वह अपनी धुन में बढ़ता गया। वकृत से पहले दफ्तर पहुंचने पर उसे कोफ्त होने लगी। कोई 
साला साढ़े दस से पहले नहीं पहुचता, उनका कौन-सा बाल बांका हो जाता है। 


सोचा पार्क में थोड़ी देर बैठ कर सिग्रेट पिया जाए। अपने-आप से बोला-'सिग्रेट तो 
कुसी पर बैठ कर भी पिया जा सकता है।' वहाँ कौन-सी गोली चल रही है। सुनीता को 
स्कूल से लेने जाने के लिए लंच टाइम में भी तो Het होगा। 


बारह बजे तक वह खूब VSS काम करता रहा और साथ-साथ टेलीफोन का इंतजार 
भी। अवतार सिंह को उसने पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दे दी थी, उसे लगा अवतार 
सिंह अवश्य जाएंगे। वह चुपचाप सिग्रेट पीता रहा। लंच के समय भी वह बाहर नहीं गया। 
मेज पर बैठकर ही खाना खा लिया। खाना तो क्या था रोटी को कुतरता रहा। यद्यपि आज 
खाना और दिनों से ज्यादा स्वादिष्ट था और उसे भूख भी जोरों से लगी थी। 


“पता नहीं मुझे क्या हो रहा है?' उसने डिब्बा बंद करते हुए कहा। किसी काम में 
एकाग्रता नहीं हो पा रही। अजीब-सी बेचैनी है। उचरा-उचटा मन। वह टांगे पसार कर बैठ 
गया। 


सभी लोग अपने-अपने काम में लगे थे। ओवर टाइम की स्कीम बन रही थी। इसीलिए 
शायद फाइलों के सरकने की रफ्तार कुछ तेज थी। यही फाइलें ओवर टाइम के नाम पर पेश 
को जाएंगी और उस समय ताश फेंटी जाएगी, कुछ रुपये एक की जेब से दूसरे की जेब में 
जाएँगे, खुश्क होंठो को शराब से तर किया जाएगा। 


“oat मियां बैठोगे आज।'' मैं कागज़ सिक्योरिटी आफिस भेज रहा हूँ। लिख दूं तुम्हारा 
नाम भी या किसी महबूबा को टाइम दे रखा है। यह गुप्ता जी का वार था। 


दिनेश चुप रहा। उसने सुन लिया था पर दुविधा में था। फाइल के भीतर सिर गढ़ाए 
सोच रहा था कि क्या जवाब दे। चार बज रहे थे और पाँच बजे से पहले मंजूरी लेना जरूरी 
थी। मंजूरी तो क्या पर औपचारिकता तो पूरी करनी ही थी। 
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गुप्ता ने अपना प्रश्न दोहराया “क्यों? नहीं मूड बना क्या?'' 


'मूड क्या उस्ताद।' नौकरी में नखरा कैसा फिर हमारी कौन-सी मिलें चल रही हैं। 
दिनेश ने गोल-मोल फिकरा सटका दिया। 


“वाह पठ्ठे। बात हुई न! कुछ-कुछ आखिर सुबह से भीतर-ही-भीतर पी रहा है, जरूर 
कुछ काम की बातें सोच रहा होगा।' 


दिनेश खुल गया, उसने भरसक सामान्य होने की चेष्टा की। अपने कोटे का काम जल्दी 
जल्दी निपटाने लगा। भीतर से उसे टेलीफोन की प्रतीक्षा अभी भी थी। अगर टेलीफोन आ 
गया तो? क्या वह खुद को रोक पाएगा। 


चौकड़ी फिर जम गई। गुप्ता ने भुनी हुई मछली पहले से मंगा ली थी। दफ्तर की रद्दी 
के ठेकेदार भगवान दास भुना हुआ काजू और बोतल लेकर आने वाले थे। रदद में उसे कई 
नायाब चीज़ें मिल जाती थीं। जिसका बदला वह इन ओवरटाइम की मीटिंगों में चुकाता था। 


Coq तक एक-दो बाजी हो जाए। पता लग जाए आज लक्ष्मी किस के घर बैठने 
चाली 82” गुप्ता ताश Het लगा। बाहर इमारतें अंधेरे में डूब रहीं थीं। झींगुरों की आवाज़ 
पेड़ों से टकरा कर रोशनदान के आस-पास टकरा रही थी। वातावरण किसी फिल्‍मी जुए के 
अड्डे जैसा संदिग्ध हो रहा था। सिग्रेट के धुएँ के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। 


लौटते हुए दिनेश के पांव और भी तेजी से पैडल मार रहे थे। फुर्ती से वह ऊपर के 
बटन खोलकर, हवा के साथ सरसराता साइकिल चलाता जा रहा था। 


“वहाँ अगर उसके मुंह से बदबू आई तो?' लेकिन फिर उसने हवा में उछाल दिया 
इस प्रश्न को। लेकिन भीतर जो प्रश्नों की ज्वार उमड़ रहा था। उन्हें वह नहीं उछाल पाया। 
सारा दिन वह एक टेलीफोन की प्रतिक्षा में कुर्सी से बंधा बैठा रहा। वह ठीक है कि सुनीता 
के साथ कोई घटना नहीं घटी होगी। किन्तु टेलीफोन सिर्फ घटना के लिए ही तो नहीं किया 
जाता। तो क्या उसकी याद सिर्फ घटना के समय ही आती है? दिनेश का मुंह कसैला हो 
गया। 


गली के मोड़ से उसने देखा पार्वती बाहर बरामदे में खड़ी थी। वह भांप गया प्रतीक्षा 
हो रही है। अब वह देर से आने के लिए किसी उपयुक्त बहाने को तलाश में था। 


000 
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रीता और राकेश 
QO निर्मला सिंह* 


एक-ही बरगद के नीचे खेलना, एक-ही मंदिर में साथ-साथ पूजा करना, एक-ही 
स्कूल में लिखना-पढ़ना, ज़मीदार की बगिया के फल एक-ही साथ तोड़कर खाना, लुक्का- 
छिपी खेलना, दौड़ना-भागना यानि के समूचा बचपन रीता और राकेश का एक-ही साथ काया- 
छाया सा बीता। 


और बचपन की देहरी पार कर दोनों को पता ही नहीं चला कि वह कब यौवनावस्था 
में प्रवेश कर गये, और प्यार के बंधन में बंध गये। कब भोली मासूम आँखों में इन्द्रधनुषी 
सपनों ने डेरा डाल लिया। सपनों में लहलहाने लगा एक सुर्ख गुलाब । जब-जब दोनों मिलते, 
लगता सम्पूर्ण विश्व का सुख उनके आँचल में समा गया। 


दोनों का प्यार पूरे मोहल्ले, पूरे शहर में मशहूर हो गया। एक-दूसरे के बिना रह नहीं 
सकते थे। हीर-रॉझा सा, लैला-मजनू सा, शीरी-फरहाद सा, सोनी-महिवाल सा प्यार हो गया 
था। इसी सच्चे प्यार, एक-दूसरे के लिये असहनीय वियोग की तड़प ने, वेदना ने, दोनों को 
घर से भागने के लिये विवश कर दिया। 


और दोनों नितिन की सहायता से एक-दूसरे के साथ सात जन्मों के लिये बंध गये। 
न कोई पार्टी हुई शादी में, न बारात चढ़ी, न कोई रौनक, न ही शोर-शराबा हुआ। 

शादी के समय मंदिर की घंटियों और शंखों की ध्वनि एवं पंडित जी के श्लोकों के 
साथ-साथ दो जवान दिलों में भी प्रेम की घंटियाँ बज रही थीं। नितिन ने विवाह के केवल 
दो ही अवसरों के फोटो खींचे एक जयमाला के, दूसरे फेरों के। उन चित्रों को देखकर हर 
कोई कह रहा था-'जोड़ी बहुत ही सुंदर है, ईश्वर करे दोनों सदैव सुखी रहे।' 

फोटो Grad समय नितिन ने भी कहा था “यार राकेश तुझे यह संगमरमर की मूर्ति 


सी भाभी कहाँ मिल गयीं?'' देख बचाकर रखना, नजर न लग जाये। राकेश ने मुस्कुराकर 
जवाब दिया था- 


“Se यार, क्या बेकार को बात करता है। रीता तो साधारण लड़की है।'' रीता ने बात 
सुनकर अपना चेहरा आँचल में छिपा लिया। 


और पल-भर के लिये स्वयं पर गर्व महसूस करने लगी, लेकिन उसी समय गर्व रेत 
के अंबार-सा ढह TA! यह सोचकर कि ऐसी सुंदरता से क्या फायदा, जब बिना माता-पिता 
के आशीर्वाद के घर से भाग कर शादी को। एक पल के लिये घृणा-सी हो गई स्वयं से। 
FIRE iS SR OR १ ह तार स्वय से। 
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लेकिन स्वयं से हुई घृणा उड़ गयी कपूर की भाँति जब रीता ने राकेश की आँखों में प्यार 
का गहरा समुद्र गड़गड़ाता देखा और राकेश ने आलिंगन में कसते हुए कहा-''रीता अब हम दोनों 
कभी भी जुदा नहीं होंगे। चाहें कुछ हो जाये।'' ''लेकिन सुनो राकेश हम लोग कहाँ रहेंगे? पुलिस 
हमारा पीछा कर रही है, पिता जी हम दोनों को खोज रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है।'' 

राकेश ने रीता के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा-'' घबराओ नहीं, अभी कुछ दिन 
नितिन के घर में ही रहेंगे, फिर दिल्‍ली चलेंगे वहाँ मेरे मित्र पराग ने मेरे लिये नौकरी खोज ली है ।”' 


राकेश का उत्तर सुनकर रीता की प्यार से लबालब भरी आँखें गीली हो गयीं। डावांडोल 
विचलित हृदय कुछ पल के लिये स्थिर हो गया। 


लेकिन एक भय, एक डर का सर्प उसके हृदय में लगातार फुफकार रहा था कि पता 
नहीं कब उसके पिता पुलिस के साथ आ जायें, उसे वापिस ले जायें और घर में बंद कर 
दें। जा तो रही थी वह नितिन के घर लेकिन निरन्तर उसकी आँखें चारों ओर देख रहीं थीं। 

पीछे कोई भी जा रहा होता तो उसे लगता कि पुलिस आ रही है, निरन्तर पिता की 
बातें सूजे की नोॉंक-सी चुभ रही थी। “नहीं करनी है यादव से शादी... अरी तुझे क्‍या इसी 
दिन के लिये पढ़ाया-लिखाया था कि तू हमारी नाक कटवा दे...।'' माँ की बातें भी तीर- 
सी घायल कर रही थीं... ''में तो पहले ही कहती थी कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ कि 


यूं दगा दे। अब भुगतो...। मेरा कहना मानते तो यह नौबत न आती। 

एक ओर अपने प्यार को पाकर रीता बेहद खुश थी। तो दूसरी ओर अपने पकड़े जाने 
का डर उससे साये-सा चिपका था। 

वह राकेश के साथ जल्दी-जल्दी चलने लगी थी। हाथ तो राकेश ने पकड़ा हुआ था, 
दिल की used बढ़ती जा रहीं थीं। तो दूसरी ओर प्रेम का ज्चार भी बढ़ रहा था। 

रास्ते में ही एक-दो बार राकेश ने आलिंगन भी किया, जिससे रीता की देह का अंग- 
अंग रोमांचित हो गया। चेहरा सिंदूरी और आँखें लाल सुर्ख हो गयी। स्पर्श मात्र से ही राकेश 
भी रोमांचित हो गया। 
घर पहुँच कर दोनों ने नितिन के माता-पिता के चरण स्पर्श किये, आशीर्वाद लिया। 


फिर रीता ड्राईग रूम की कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गयी। किसी भी तरह को रस्म 
अदायगी, मुंह दिखाई नहीं हुई। हाँ नितिन के पापा ने आशीर्वाद के रूप में दोनों को पाँच 
सौ-एक, पाँच-सौ-एक लिफाफों में डाल कर पकड़ा दिये। 

उस समय नितिन के घर का माहौल शान्तिपूर्ण था फिर भी सब लोगों को पुलिस का 
और रीता-राकेश के पिताओं के आगमन का डर था। 


इसीलिये सांझ होते ही दरवाज़े बंद कर लिये गये थे। रात का डिनर लेने के बाद राकेश 
के दिल में मिलन की खुशी की फसल लहरा रही थी। और रीता का अतृप्त दिल प्यार को 
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वर्षा के लिये मरुस्थलीय रेत-सा भुरभुरा रहा था। 


दोनों पलंग पर लेटे हुये बातें करने लगे-''ठीक है हम दोनों ने शादी कर ली, पति 
पत्नी हो गये, लेकिन बिना माता-पिता के आशीर्वाद के सब कुछ अधूरा है। कह कर रीता 
लता-सी राकेश से लिपट गई।'' 


''हाँ5ऽ बह तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता 
ही नहीं था।'' 


''हॉँऽऽ एक रास्ता था दोनों अपने-अपने घरों में आत्महत्या कर लेते।'' 
'' छि: अभी ऐसी बात मत करो।'' 


और फिर दोनों एक-सुर, एक-ताल, एक-लय हो गये। न माता-पिता के प्यार की 
वर्षा की, न नाते रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया। 


हाँ, चाँदनी रात ने खूब खुल कर चाँदनी लुटाई, हवाओं ने गीत गाये, पत्तों की खुसुर- 
फुसुर ने संगीत ध्वनियों का काम किया। 


और दो सच्चे प्रेमियों की बचपन से यौवन तक की प्रतीक्षा का अंत हो गया। 


शायद समूची कायनात ही दोनों की खुशी में शामिल हो गयी। आधीरात के बाद दोनों 
को पता ही नहीं चला, कब निन्द्रालीन हो गये। लेकिन सुबह-सुबह जब सूर्य की किरणों 
ने उन की देह का स्पर्श किया तो सुबह के आठ बज चुके थे। दोनों ने स्नान करके नितिन 
के मम्मी-पापा के चरण-स्पर्श किये, आशीर्वचन लिये। 


रीता के तो पाँव धरती पर ही नहीं पड़े, उसे लगा वह खुले डैने के साथ पाँखी-सी 
नील-गगन में उड़ रही है जब नितिन की मम्मी ने कहा- 


“खूब खुश रहो बेटी, दूधो नहाओ, पूतों फलो।'' नितिन के पिता ने कहा- 
“बेटी सदा सुहागवनी बनी रहो।'' 


आशीर्वाद लेकर दोनों ने चाय ली। Sen रूप में सोफे पर सजी-संवरी रीता को जब 
नितिन की मम्मी ने ध्यान से देखा तब देखती ही रहीं, 


फिर धीरे से पास आकर बोली-'' बेटा, तेरी पत्नी तो वास्तव में अप्सरा लगती है, बचा 
कर रखना दुनिया की बेरहम नज़र से।'' Gay” कहकर राकेश एकदम चुप हो गया। 
अपलक रीता को देखने लगा। 


फिर दोनों चाय-नाश्ता करते रहे और अपने-अपने विचारों के जंगलों में भरकने लगे- 
'' हाय-हाय! में तो पागल हूँ जो अपने जन्म देने वाले, पालने वाले माता-पिता को छोड़ कर 
आ गई। छिः यह मैंने पाप किया है। यह कर्म अनैतिक है। कितना प्यार करते थे मेरे माता- 
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पिता? जब भी मैं फर्स्ट आती थी, मम्मी और पापा खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे, कभी- 
कभी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई तक बाँटते थे, मेरे पापा ने तो मुझे एक डाक्टर बनाने की 
सोच रखी थी। छि: छिः मैंने मम्मी-पापा के दिलों को बहुत ठेस पहुँचाई है। उनकी दी हुई 
आज़ादी का मैंने गलत उपयोग किया, उनके विशवास को काँच-सा तोड़ दिया, आशाओं, 
उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया... शायद मुझे ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा। कितनी 
खुशी होती थी मम्मी-पापा को मेरे फर्स्ट आने पर, सबसे कहते थे यह तो मेरी बेटी नहीं, 
बेटा है मेरा, खूब नाम कमायेगी, खूब बड़ी अफ़सर बनेगी, लेकिन मैंने तो उन्हें बदनाम कर 
दिया वे मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहे समाज AL” 





लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, अगर चाहूँ तब भी उनके पास नहीं जा सकती, 
मुझसे माँ की ममता का आँचल छूट गया। देखो सोचती हूँ अगर वापिस चले जायें तो शायद 
हम दोनों को मम्मी-पापा माफ कर दें, अब तो हमें वह अलग नहीं कर सकते क्योंकि हम 
दोनों ने शादी कर ली है। 

फिर दिमाग पलटा रीता का, नहीं-नहीं पापा तो राकेश को मरवा देंगे, उन्होंने तो हमारे 
पीछे पुलिस लगाई हुई है। अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा? बस, अब तो यह ठीक 
है कि नितिन भाई के घर रहते है कुछ दिन, फिर दिल्ली चले जायेंगे। 


इधर रीता तो उधर राकेश भी विचारों में लीन था-'“यह मैंने क्या किया जो अपने 
माता-पिता को धोखा दे दिया। पापा ने तो मुजे आई. ए. एस. में बिठाना था। बहुत उम्मीदें 
थीं, बहुत सपने संजोये थे उन्होंने मेरे भविष्य के लिये। सारी खुशियाँ उन्हें मिल जाती थीं 
मेरे फर्स्ट आने wi क्या मित्रों, क्या रिश्तेदारों सभी से मेरी योग्यता की खूब प्रशंसा करते 
थे। मेरे we आने पर सबको मिठाई खिलाते थे, यहाँ तक कि कभी-कभी मेरे मित्रों को 
मेरे फर्स्ट आने की खुशी में पार्टी तक दी है। मैंने मम्मी-पापा के सपनों, उम्मीदों की बगीया 
को sare feat तिनके-सा सब कुछ बिखर गया...'' 


छिः छिः धिक्कार है मुझे अपनी जिन्दगी पर जो पेड़ को सींचने वाले हाथों को ही 
काट दिया...। हो सकता है मम्मी यह सदमा सहन ही न कर पायें। 


तो... तो क्या करूँ.. वापिस चले जायें न... न... वापिस जाने पर पुलिस के लोग जो 
पीछे पड़े हैं... शायद हम दोनों को मार दें या जेल में ठूँस दें... पता नहीं सोच की माला कितनी 
और आगे बुनी जाती। 


वह तो नितिन के पापा ने आकर, घबराये हुए कहा- 
“बच्चों तुम लोगों को यहां से जाना पड़ेगा।'' 


राकेश ने आँखों को फैलाते हुए कहा-'' अकंल जी?'' “'बेटा, वे पुलिसकर्मी पूछताछ 
करते हुए हमारे मोहल्ले में आ गये हैं और हमारे पास फोन भी आया था, लेकिन हमने तो 
मना कर दिया है कि हमने आप लोगों को देखा तक नहीं eI” 
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अंकल को बातें सुनकर रीता का दिल भय से कांप गया, कंकरी गिरने पर कांपते हुए 
तालाब के जल की तरह विचलित हो गयी। 


कुछ पल के लिये राकेश भी बहुत घबरा गया रीता का हाथ पकड़ कर बोला- 


“रीता चलो वापिस चलते हैं... माफी माँग लेते हैं। अपने-अपने मम्मी-पापा से, हो 
सकता है वह माफ कर दें और अपना लें।'' एक भोली बच्ची-सी चीख पड़ी रीता-'' यह... 
यह क्या कह रहे हो राकेश, तुम्हें शायद पता नहीं है हम दोनों को पुलिस पकड़ कर जेल 
में डाल देगी या फिर तुम्हें मेरे पिता जी मरवा देंगे।'” 


“मुझे क्यों मरवा देंगे?'' राकेश ने चिंतित होकर पूछा। 


“वह तुम पर मुझे भगाने का इल्ज़ाम लगायेंगे। हाँ, यह भी हो सकता है हम दोनों 
को अलग करके अपने-अपने घरों में कैद कर लिया जाये।'' कहते ही रीता ने कान पकड़ 
लिये, कुसी से उठकर खड़ी हो गयी। रोकर कहने लगी- 


“न... न... मैं तुम्हें नहीं खो सकती अब में जियूंगी या मरूंगी तो तुम्हारे साथ।'' 
राकेश ने रीता को प्यार से चिपटा लिया, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला- 
“नहीं पगली अब हम लोग एकसाथ ही रहेंगे चाहें जहाँ भी रहें।'' 


और लाज, शर्म को हवा में sed घुऐं-सा उड़ा दिया। रीता को अलिंगनबद्ध किये 
रहा जब तक नितिन ने कमरे में प्रवेश नहीं किया। नितिन की चाल, उसके हाव-भाव, उसकी 
मुद्रा से प्रकट हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कहीं अशान्ति है जो नितिन के चेहरे पर हवाइयाँ 
सी उड़ रही थीं- 


राकेश ने पूछा-'' क्यों दोस्त क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो?'' नितिन कुछ देर रुका। 
उसका हाँफना कम हुआ फिर धीमी आवाज़ में बोला- 


“यार, तुम दोनों को इंसी समय जाना होगा, रीता के पापा के साथ पुलिस मेरे घर 
आ रही है, उसे संदेह है कि तुम दोनों मेरे घर में हो।'' 


ओह क्या करें, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हाथ-पाँव फूल गये दोनों 
के। छोटे-छोटे बच्चों से रोने लगे, घबरा गये। दोनों को लगा वह आकाश में उड़ रहे थे 


बहेलिये ने बंदूक से निशाना लगाकर मार दिया है। रीता को लगा वह समुन्द्र के किनारे की 
ऐसी कगार पर खड़ी है, जो खरखरा कर किसी भी समय जल में डूब जायेगी। 


हाय | अब क्या होगा नितिन? कहाँ जायें? हमारी तो समझ ही काम नहीं कर रही है...। 
वैसे तो मेरे चाचा भी इसी कालोनी में रहते हैं, लेकिन इस समय तो वह भी मेरे दुश्मन HE... 


उस समय सब लोग घबरा गये। लग रहा था जैसे तूफान-सा आ गया हो। लग रहा 
था पल-भर में ही चमकते हुए सूर्य को बादलों ने ढक लिया... हर तरफ अंधेरा-ही- अंधेरा 
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हो गया हो, कहीं से भी प्रकाश की किरण दिखेगी... ऐसी उम्मीद नहीं थी। बार-बार नितिन 
धीरे-धीरे बुद्बुदा रहा था। 

प्लीज़ राकेश जल्दी करो, कहीं पुलिस न आ जाये। चिन्ता की रस्सी में लिपटा हुआ 
राकेश बोला-''चल तो रहे हैं, लेकिन हम दोनों कहाँ जायेंगे?'' 

“देख तू ही कह रहा ता, कि दिल्‍ली में पराग ने नौकरी ढूंढ़ रखी है। चल तुझे दिल्ली 
की गाड़ी में बिठा देंगे।'' 

निराशाजनक स्वरों में राकेश ने उत्तर दिया- 

“हाँ ss अब तो बस यही एक रास्ता है।'' 

और फिर रीता-राकेश ने एक ही अटैची में अपने कपड़े रखे, बैग में पानी की बोतल 
एवं आंटी का दिया हुआ खाना तथा शादी के फोटो रखे। 


उस समय उन दोनों के हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन-मस्तिष्क में सोच की चींटियाँ 
रेंग रही थीं....। धौंकनी की तरह दिल धड़क रहे थे,... दोनों की देह कंपकंपा रही थी... यह सोच- 
सोच कर कि कहीं पुलिस न पकड़ ले या कहाँ दोनों के पापा न पकड़ लें और बिछुड़ना पड़े। 


लेकिन क्या करते दोनों को जाना ही था। डरते-डरते नितिन ने उन दोनों को स्टेशन पर एक 
ओर छोड़ा | वह भी उन दोनों के साथ प्लेट-फार्म तक जाना चाहता था, लेकिन राकेश ने कहा- 
“यार तू बस इतनी मेहरबानी कर कि टिकट ला दे फिर हम लोग चले जायेंगे।'' 


नितिन ने कुछ ही पलों में टिकट लाकर राकेश को पकड़ा दिये। टिकट लेकर राकेश ने 
कहा... “अब हम दोनों गाड़ी पर चढ़ जायेंगे। तू जा। चिन्ता मत कर।'' राकेश से नितिन जिद्द 
करने लगा “नहीं... नहीं मैं गाड़ी में बिठा कर जाऊँगा। पर राकेश ने एक न सुनी नितिन की। 


और उसे स्टेशन से बाहर भेज दिया। उस वक्‍त तीनों की आँखों में अनगिनत अनसुलझे 
सवालों का मेला-सा लगा था। चेहरों पर चिन्ता और दुःख की असंख्य रेखायें खिंची हुई थीं। 


नितिन ने रीता और राकेश को विदा तो किया लेकिन अत्यन्त दुःखी होकर। एक पीड़ा एक 
वेदना उसके दिल में खौलते पानी-सी उबल रही थी। पता नहीं इन दोनों का क्या होगा? पता नहीं 
मारे जायेंगे या पुलिस पकड़ लेगी या घर वाले अलग करके अपने-अपने घरों में ले जायेंगे। 


रधी-रंधी गीली आवाज़ में रीता और राकेश ने कहा- 
' अच्छा नितिन बाई-बाई' 


' अच्छा नितिन भाई बाई-बाई।' विदा के बाद उन दोनों का कहा हुआ काफ़ी देर तक 
नितिन के कानों में गूंजता रहा... चेहरे आँखों के आगे घूमते रहे। 


उधर राकेश और रीता ज्यों ही प्लेटफार्म पर पहुँचे, आँखें आश्‍चर्य में फटी-की-फटी 
रह गयीं... दो-तीन जगह पुलिसकर्मी खड़े थे। फोये दिखा-दिखा कर यात्रियों से पूछ रहे थे। 
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क्या आप लोगों ने इन दोनों को देखा है'' ऐसा ही सवाल रीता के पापा यात्रियों 
से कर रहे थे। 


एक तो भय से दोनों पहले ही कांप रहे थे, फिर अब पुलिसकर्मी और घरवालों को 
देखकर तो दोनों को लगा पूरी धरती घूम रही है, वे भी घूम रहे हैं। 


घबराई हुई रीता ने राकेश को पुल के नीचे खींचकर अपने पास कर लिया। 


फिर धीरे से बोली-''अभी नहीं चढ़ना है गाड़ी में जब थोड़-थोड़ी खिसकेगी तब 
यहीं सामने वाले डिब्बे में चढ़ जायेंगे।'' 


राकेश ने स्वीकृति दे दी। उसी समय राकेश ने जेब से नितिन का फोन नं. निकाल 
कर देखा। पुल की सीढ़ियों के नीचे दोनों स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। रीता राकेश 
का हाथ पकड़ कर बोली-''राकेश बहुत अच्छे हैं, आपके मित्र के मम्मी-पापा और आपका 
मित्र भी। देखो, माता-पिता से भी ज्यादा प्यार दिया और हम लोगों को भेंट स्वरूप रुपये 
भी दिये।'' . 


“रीता, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है तभी तो मैं उसके घर तुम्हें लेकर आया था। और 
मेरे दोस्त से भी, अच्छे हैं उसके माता-पिता। फिर अचानक दोनों डर गये कि किसी ने पकड़ 
लिया तब क्या करेंगे?'' खुद डरते हुए भी राकेश ने पति की हैसियत से रीता को समझाया। 


अब कुछ नहीं होगा... बस गाड़ी भी आने ही वाली है। सुनो, तुम अटैची पर बैठ 
जाओ.. थक गई होगी।'' 


राकेश की आज्ञानुसार रीता अटैची पर बैठ गयी और पीछे दीवार की टेक लगा ली। 


दिमाग से और शरीर से थकी रीता की टेक लगाते ही पलक बंद हो गयी। तत्क्षण 
सपना देखा वह THU के साथ रात के अंधेरे में जंगल में जा रही है सामने से शेर चिंघाडता 
हुआ आता है, यह पेड़ पर चढ़ जाती है लेकिन यह क्‍या तभी खूब जोर की आँधी आती 
है और पेड़ गिर जाता है। शेर सामने आकर गरजता हुआ ... झपट्टा मारता है... रीता की आँख 
खुल जाती है। 


लेकिन हकीकत में तो पुलिस से, पापा से उन लोगों को बचना था... और गाड़ी में 
बैठना था...। इसी सोच, इसी चिन्ता में नवम्बर माह में भी दोनों पसीने से लथपथ बार बार 
दोनों पसीना पोंछ रहे थे। 


और गाड़ी के खिसकने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वह पल भी आ गया जब 
गाड़ी खिसकने लगी, दौड़ कर दोनों ने अटेची और बैग अंदर फेंका और हैन्डिल पकडा। 
हेन्डिल पकड़ कर राकेश चढ़ा फिर रीता को डिब्बे के अंदर खींच लिया। 


दोनों के चढ़ते ही गाड़ी ने गति पकड़ ली। राकेश ने अटैची केस और रीता ने बैग 
प्रकड़ लिया। सजी-संवरी दुल्हन रीता कौ ओर मुसाफिरों की निगाहें फिसल-फिसल कर 


68/शीराजा : दिसम्बर 2006- जनवरी 2007 


चिपक रही थी। राकेश ने कुछ ही पलों में उचित स्थान देख क्र रीता को बिठाया, और स्वयं 
भी बैठ गया। 

तनाव, चिन्ता और थकान के कारण राकेश का चेहरा उदासीन-सा था लेकिन गाड़ी 
में बैठने के बाद निश्चिन्ता मे जन्म ले fora दोनों ने पानी निकाल कर पिया। सब कुछ 
सामान्य होने पर भी दोनों के दिलों में पुलिस का भय चीटिंयों-सा रेंग रहा था। 


दोनों को बैठे हुए कुछ ही समय बीता होगा कि पास बैठी महिला ने रीता से पूछा- 
“'ब्रेटी क्या आपकी अभी-अभी शादी हुई है।'' 


रीता ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया-“"जी eT” 
“लगता है आप दोनों हनीमून पर जा रहे हो-'' 
“जी हाँ'' कह कर रीता ने मुँह फेर लिया। 


और इससे पहले कि वह महिला और आगे बातें करती, रीता कादम्बिनी और राकेश 
अमर उजाला समाचार-पत्र पढ़ने लगे। पढ़ते समय भी बार-बार मन के SHI में भय के 
बुलबुले से उठ रहे थे। 

उधर गाड़ी के प्लेट फार्म से छूटने के बाद रीता के पापा इंस्पैक्टर पर नाराज़ होने लगे- 
“कमाल कर दिया आपने इंस्पैकटर साहब, मेरी बेटी को पकड़ा ही नहीं और राकेश को भी 
छोड़ feat क्यों किया, आपने ऐसा?'' 


इंस्पैक्टर चुप रहा जैसे उसे सांप सूंध गया। फिर दुबारा प्रश्न पूछने पर भी वह शांत 
रहा, लेकिन रीता के पापा ने उसे हिला कर ऊँचे स्वरों में Her“ बोलते नहीं, क्यों किया 
आपने ऐसा? अपना मुंह नीचा करके, रुआंसे स्वर में इंस्पैक्टर ने कहा-'' शर्मा जी मैंने बच्चों 
को जान-बूझकर छोड़ दिया। कमाल करते हैं आप? वह दोनों शादी-शुदा हैं, फिर मैं उन्हे 
क्यों पकडता? न-न मैं ऐसा पाप कभी नहीं SST! सच्चा प्यार करने वालों को बिन पानी 
मछली-सा क्यों तड़पाऊँ। मैं एक बार ऐसा पाप कर चुका हूँ। तब से आज तक रो रहा हूँ। 


« आश्चर्यचकित होकर शर्मा जी ने पूछा-''वह कैसे इंस्पैक्टर साहब?'' 


“ऐसे ही दो साल पहले मेरी बेटी ने भी प्रेम-विवाह घर से भागकर कर लिया था। 
मैंने उन दोनों को पकड़ कर अलग-अलग कर दिया था। लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया 
और मैंने बेटी को घर में कैद कर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। सच 
मुझे यह पता नहीं था कि आपको बेटी ने शादी कर ली है। पता होता तब कभी नहीं आता। 
शादी-तो-शादी होती है शर्मा जी। चाहे लड़का-लड़की एक ही जातिधर्म के हों या गैर- 
जातिधर्म के। कह कर इंस्पैक्टर ने अपनी गीली आँखें पोंछ ली।'' 


ooo 
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अपना घर तथा अन्य कहानियाँ : समीक्षक की नज़र में 

() अज़रा चौधरी * 

“अपना घर' श्रीमती कृष्णा अवस्थी जी का प्रथम कहानी संग्रह है। जिसमें चोदह 

कहानियां संकलित हैं। शिमला तथा धर्मशाला के आकाशवाणी केन्द्रों से बाल-साहित्य के 

प्रसारण द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुकी कृष्णा जी ने अब हिन्दी कहानी जगत में पदार्पण किया 

है। इस संग्रह की प्राय: कहानियां पारिवारिक विषयों पर आधारित हैं। लेखिका ने नित- 

प्रतिदिन, घरों में घटने वाली छोटी-छोटी घटनाओं को कथावस्तु का रूप दे, सुंदर शब्दों का 
बाना पहना, अपने मनोभावों को मूर्तरूप में प्रस्तुत किया है। 


इस संग्रह की प्रथम कहानी 'कर्ततव्य की बेदी' की नायिका संध्या जीवन पर्यन्त अपने 
माता-पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी इच्छाओं का गला घोंट देती है। माता- 
पिता, जिनकी बेटा पाने की उत्कट इच्छा ने पांच बेटियों को जन्म दिया। जीर्ण-शीर्ण काया, 
आर्थिक संकट से जूझते हुए उन्होंने बेटा तो पाया मगर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ संध्या 
पर डाल संसार से कूच कर गए। संध्या जिस के मन में भी अपना घर बसाने की चाह थी 
मगर, “उसके आगे दो ही मार्ग थे। या तो वह दिल कड़ा कर ले और अपना घर नसा ले 
या इसी तरह जीवन कर्त्तव्य की बेदी पर बलिदान कर दे।'' 


‘Heal’ उत्तम पुरुष में लिखी गई कहानी है जो आत्म-कथ्य जान पड्ती है। इसमें 
आशा और महेश मेधावी छात्र हैं। दोनों ही उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं। परन्तु शादी 
के उपरान्त महेश भौतिक ऐश्वर्य प्राप्ति की चाह में दिन-रात धन उपार्जन में जुट जाता है। 
जबकि आशा मात्र एक गृहिणी बनकर रह जाती है। जिसका कर्त्तव्य साधारण गृहणियों की 
भांति घर-परिवार संभालना, बच्चों की परवरिश करना, सास-ससुर को सेवा-शुषूश्रा करना तथा 
उनकी जली-करी सुनना इत्यादि रह जाता है। महेश की अधिक कमाने की मृगतृष्णा में आशा 
खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसकी इस मन:स्थिति को उनकी नौकरानी रमिया 
भाप लेती है तथा उसे कुछ करने को प्रोत्साहित करती है। उसके प्रोत्साहन पर वह अपने 
भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानती है और अपना ध्यान साहित्य सृजन पर केंद्रित करती है। 
उसको रचनायें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगती हैं तथा उसका प्रथम काव्य-संग्रह 
'अंकुर' छपकर साहित्य नगरी में प्रवेश करता है। यह सब देख महेश बहुत प्रसन्न होता है 


+ कोश विभाग, कला, संस्कृति एवं भाश ae, gy 
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और स्वयं भी आशा के सहयोग से साहित्य सेवा करना चाहता है। महेश के कहने पर कि 
“तुम आंखें बंद कर बोलती जाना, मैं लिखता जाऊंगा।'' इस पर रमिया का कहना, ''जब 
एक बार आँख खुल गई है तो बंद करने को मत कहिएगा। ऐसा करने से आप फिर भागने 
लगेंगे और बीबी जी फिर अकेली पड़ जाएंगी।'' इस तरह अपनी प्रतिभा को पहचानने के 
फलस्वरूप आशा की जिंदगी से एकाकीपन का कुहासा छिटक जाता हैं। 


पशु प्रेम पर आधारित है ' मौली' नाम की कहानी। मौली एक पालतू बिल्ली, उसके 
प्रसव तथा बच्चों से संबंधित है यह कहानी । जिसमें उनसे जुड़ी छोटी-छोटी हरकतों, क्रिया- 
कलापों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। कहते हैं स्नेह व ममता का रिश्ता सर्वोपरि होता 
है फिर वह चाहे इंसान से हो जा जानवर से। 


स्वार्थ सिद्धि के उपरांत कुछ लोग कैसे मुंह फेर लेते हैं। इस मूलभाव पर आधारित 
हे कहानी 'सोमू बदल गया।' जब अपने, अपने होते हुए भी अपने नहीं बनते तो अपनों से 
बढ़कर हो जाते हैं प्यार, स्नेह और धर्म के रिश्ते। इस मूलभाव को कृष्णा जी ने यूं व्याख्यान 
किया है, “मैं तो कहता हूँ सब सम्बन्ध होते हैं पूर्व जन्म के। नहीं तो अपनी कोख जाए 
भी बात नहीं पूछते। कैसी आग लगी है जमाने को। में अकेला क्या कर सकता था। यही 
निभा रही है उस राखी के तार का नाता।”' प्रस्तुत पंक्तियों से कैसी विवशता झलक रही है 
एक ऐसे पति की जिसकी पत्नी नब्बो कैंसर की अन्तिम अवस्था से जूझ रही है। जिसकी 
सेवा कर रही है उसकी राखी बंद बहन, जबकि बेटा-बहू मुन्नी की पढ़ाई का बहाना बना 
शहर में बसे हुए हैं। खून के रिश्ते दिन-प्रतिदिन कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, उत्त पर भारी पड़ 
रहे हैं स्नेह एवं इन्सानियत के रिश्ते। वर्तमान दौर की इसी त्रासदी का सजीव चित्रण किया 
गया है इस कहानी “झरता कनेर में'। 


“कारावास '' एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका मुख्य पात्र विनोद्‌ सनकी किस्म 
का व्यक्ति है जो अपनी खुन्नस किसी-न-किंसी बहाने घर के सदस्यों पर निकालता रहता 
है। उसे घर आए न किसी अतिथि की शर्म है न परवाह। उसके इस तरह के व्यवहार से 
घर का हर सदस्य परेशान है। अपने किशोरावस्था के बच्चों पर बेवजह हाथ उठाना, बात- 
बात पर पत्नी पर बिगडना, उसकी नित्यप्रति की आदत है। जिसके कारण घर का वातावरण 
हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है। और घर कारावास की मानिंद जान पड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां 
विनोद की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बता रही हैं। लेखिका के विचार में, '“कैसे-कैसे . 
लोग होते हैं, आत्म-परिष्कार की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। अनगढ़ मनुष्य कितनी पीड़ा 
देते है, किसी की सुनते तक नहीं। न स्वयं चैन की सांस लेते हैं, न ही दूसरों को सुख- 
चैन देते हैं।'' हमें समाज में विनोद जैसे अनेक लोग आसानी से मिल जाते हैं। अगर घर 
का एक भी सदस्य ऐसी प्रकृति का हो तो घर वाकई में कारावास से बढ़कर हो जाता है। 


मुक्ति ' की नायिका मीरा को अपने ही बेटे की शादी का कार्ड निमन्त्रण रूप में मिला 
है जिसे पढ़ वह विचलित हो जाती है तथा अपने साथ अपने पाठकों को भी फ्लैश-बैक 
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में ले जाती है और उनको अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना से अवगत करवाती है। 
चो कार्ड तो मात्र औपचारिकता निभाने हेतू भेजा गया है जिसे पढ़ एक माँ पर जब ममता 
हावी होने लगती है तो वह सोचने लगती है, न जाने कहाँ किया होगा रिश्ता? लड़की कैसी 
होगी? मगर दूसरे ही क्षण अपने तिरस्कार की अनुभूति उसे सोचने को विवश करती, “नहीं 
मोह कैसा? किससे? वह सशक्त हो उठी मानसिक रूप से। जो निर्णय लेगी, सोच-समझ 
कर ही लेगी।'' जिंदगी की इसी ऊहा-पोह पर आधारित है यह कहानी 'मुक्ति'। 


एक खुशहाल व हंसते-खेलते परिवार की खुशियों पर “कोहरा' तब छा जाता हं जब 
उनका बेटा पराग एक विजातीय लड़की अर्चना से विवाह कर लेता है। जिसे उसके पिता मान्यता 
नहीं देते परन्तु धीरे-धीरे पराग की माँ के सफल प्रयास एवं पुत्र मोह के कारण वह द्रवित हो 
जाते हैं और अन्तत: उनके मन पर पड़ा कोहरा छिटक जाता है। यह एक सुखांत कहानी है। 


' अपना घर' इस संग्रह की शीर्षक कहानी है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में 
लिखी गई है जिसे पढ़कर यूँ लगता है मानो हम कहानी नहीं आप बीती पढ़ रहे हों। 


कहानी में लेखिका ने अपने को वक्ता रूप में रखा है। जिसमें उसका छोटा भाई नीरज 
गांव वाला 'अपना घर' बेचने की इच्छा जताता है जिसे उनके माता-पिता ने बड़े शौक व 
अरमानों से अपने बच्चों के लिए बनवाया था। अपने चाचा के बेटे की शादी पर आया परिवार 
वर्षों से बंद पड़े मकान की दशा देख विचलित हो जाता है। फिर मकान बनाने संबंधी उनके 
माता-पिता के पूर्ण चेष्टाक्रम, उनकी असामयिक मृत्यु, अतीत की सुखद स्मृतियां, बंद पड़े 
मकान की दशा इत्यादि इन सब क्षणों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है इस कहानी में। 


इन के अतिरिक्त 'तिनके का सहारा', "कोख का सौदा', 'उद्ठेग' तथा “प्रकाश किरण! 
नामक कहानियां भी पारिवारिक घटनाओं पर आधारित हैं । इस संग्रह को अन्तिम रचना ‘tan’ 
मेरे विचार में कहानी की कोटि में नहीं बल्कि एक संस्मारणात्मक लेख लगता है। क्योंकि 
इस में लेखिका ने कैम्प कलासिज का वर्णन किया है। जिसमें वहाँ प्राप्त अपने अनुभवों तथा 
'रेकी' प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले उपचारों की जानकारी दी गई है। 


कृष्णा अवस्थी जी की सभी कहानियों के कथानक पारिवारिक विषयों पर आधारित 
=| कथानक नहीं मानों घर-घर की घटनाओं को कलमबद्ध किया गया हो। कहानियों को 
पढ़कर पाठक को यूँ प्रतीत होता है कि अमुक कहानी मेरी अपनी है, फलां मेरे पड़ोसी की 
है, यह मेरे रिश्तेदार की जान पड़ती है। कहने का भाव यूँ है कि समाजी विषमताओं, गांवों 
से शहरों की ओर हो रहे पलायन संबंधी विषयों आदि को कृष्णा जी ने अपनी कहानियों 
का आधार बनाया है। 


कहानियों में वातावरण कथानक के अनुरूप है। वातावरण की प्रस्तुति इतनी सदर ह 
कि कोई भी घटना पढ़ते ही आँखों के समक्ष मूर्तरूप धारण कर लेती है। कहानियों में लेखिका 
के प्रादेशिक परिवेश की झलक स्पष्टतया मिलती है। चीड़ों, चाय के बागों, नाशपाती, कच्चे 
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अखरोट, आड़, मवकी, ककड़ी तथा बहती कूहलों, छपार पर स्लेटों इत्यादि का वर्णन हमें 
पहाड़ी प्रदेश का दर्शन कराता हैं। 


लेखिका की आस्तिकता के भाव कहानियों में यहाँ-वहाँ बिखरे पड़े हैं। मौली नामक 
कहानी में वह लिखती हैं, “सत्य ही, ईश्वर कितने दयालु हैं। सब के प्राण आधार। चींटी 
से लेकर हाथी तक, सभी के रक्षक हैं ।'' आंगन में तुलसी के ओसारे, कुलदेवता आदि के 
वर्णन उनकी अटूट आस्था को दर्शाते हैं। जो उन्हें अपने माता-पिता से मिली है, जिसका 
उल्लेख ' अपना घर' नामक कहानी में दृष्टिगोचर होता है। जिसमें पिता जी के दुकान से घर 
लौटने पर पूजा-पाठ, धूप-दीप तथा संस्कृत में किए गए मंत्रोचार का वर्णन किया गया है। 
यह सब उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा का परम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 


चूंकि कृष्णा जी एक अध्यापिका रही हैं इसलिए भाषा पर उनका नियंत्रण काफी सुदृढ़ 
है। उनकी भाषा बड़ी समृद्ध तथा शब्द-भण्डार विपुल है। शब्दों का चयन इतना सुंदर है कि 
पाठक उनके सम्मोहन से बच नहीं पाता। अपनी भाषा को अंलकृत करने के लिए यथोचित 
मुहावरों, कहावतों, लोक-विश्वासों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। जिनमें से कुछेक 
यूँ हैं-''न ऊधो का लेना, न माधो का देना”, “कहाँ आढ़, कहाँ साठ,'' “कहानी की पर्ते 
प्याज की छिलकों-सी खुलने लगीं'', बिन घरनी घर भूत का बासा'', “जैसा खाए अन्न 
वेसा हो मन” तथा '' भोग तो भोगने हैं a” आदि अनेकों उदाहरण हैं। 


हिन्दी भाषा के खजाने में कुछ नवीन शब्दों को भी जोड़ा है। जैसे-बोहड़ (ऊपर की 
मंजिल), वर्षा-शालिका (शैड), तुलसी का बिरवा (पौधा), पनीली आंखें (जलयुक्त आंखें) 
इत्यादि। चंद उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जैसे-गोया, मुख़ातिब वगैरा। अंग्रेजी शब्दों 
का तो धड़ल्ले से प्रयोग किया है जैसे-पिऑन, पार्ट-टाइम, रिस्क, इन्क्वायरी, अटैण्ड, बुक, 
रजिस्टर, ट्रीटमेंट, wen वगैरा-वगैरा। कुछेक विदेशी भाषा के शब्दों को अर्थो सहित उद्धृत 
किया है ताकि पाठक को परेशानी न हो। जैसे-'रेको' (स्नेहिल स्पर्श), “हारा' मूल जापानी 
शब्द जिसका हिन्दी में अर्थ है 'पेडू', White-light (सफेद किरण) इत्यादि दूसरी भाषाओं 
का प्रयोग यथासंगत तथा प्रसंगानुकूल किया गया है। जिस से भावों की अभिव्यक्ति सशक्त 
ढंग से हो पाई है। 


अधिकतर कहानियों में आत्म-कथात्मक शेली अपनाई है। जिससे यूँ प्रतीत होता है 
कि हम कहानी नहीं बल्कि आपबीती पढ़ रहे हों। कहानियों में बड़ा सजीव व मार्मिक चित्रण 
किया गया है इसीलिए ये वास्तविकता के बहुत निकट जान पड़ती हैं। परन्तु कई जगह लेखिका 
भूतकाल में वर्णन करते-करते झट से वर्तमान में पहुँच जाती है। यह बात अखरती है और 
पाठक के तारतम्य को तोड़ती है। 


यह एक नारी प्रधान कहानी संग्रह है। जिसको कुछ कहानियां सुखांत तथा कुछ दुखांत 
हैं। कुछ कहानियां सारगर्भित हैं परन्तु कुछ मात्र मनोरंजक मसाला। हर लेखक अपने सामने 
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एक लक्ष्य निर्धारित कर कथा का ताना बुनते हुए उस तक पहुँचगे का प्रयास करता है। उसके 
लिए उसे उचित वातावरण, सुंदर भाषा-शैली का निर्वहण करते हुए अपने उद्देश्य को पाठक 
के समक्ष रखना होता है। लक्ष्य प्राप्ति कहानी का उद्देश्य होता है इसके बिना वह दिशा विहीन 
हो जाती है। उसी के माध्यम से वह अपने पाठक को कुछ रास्ते सुझाता है। जैसे 'कुहासा' 
नामक कहानी में कृष्णा जी ने अपनी नायिका आशा के माध्यम से सुझाया है। जिसमें समस्त 
नारी जाति को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने 
का रास्ता बताया है। “तिनके का सहारा' नामक कहानी में दो ऐसे परिवार जिनको एक-दूसरे 
के सहारे की जरूरत है, के द्वारा समाज में ऐसे बहुत से लोगों को रास्ता दिखाया है जो एक 
दूसरे का सहारा बन सकते हैं। 


कहानियों के शीर्षक कथानकों के अनुरूप हैं, परन्तु कहानी संग्रह का शीर्षक ' अपना 
घर तथा अन्य कहानियों' की अपेक्षा अगर "अपना घर' ही होता तो ज्यादा अच्छा था। 


अन्ततः श्रीमती कृष्णा अवस्थी जी का प्रस्तुत कहानी संग्रह हिन्दी कहानी जगत को 
एक अनूठी भेंट है। जिसमें हिमाचल प्रदेश की मिट्टी की सोंधी-सोंधी महक बसी हुई है। 
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“आप सब हैं मेरे आसपास? : मेरी नजर में 
Q विजया ठाकुर * 


''किस रूप में याद रखे जाने की आप की आकांक्षा है....'' अपने सपने को शब्दबद्ध 
कीजिए, एक पृष्ठ पर, यह पृष्ठ याद रखा जायेगा, भले वह पृष्ठ ज्ञान-विज्ञान का हो, परिवर्तन 
का, खोज का या '' अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का '' यह शब्द हैं भारत के राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल 
कलाम के अदम्य साहस से उदधृत सीधे दिल की गहराई से निकले, गहन चिन्तन की छाप छोड़ते 
और बुनियादी मुद्धों के बारे में उन के गहरे Geral की झलक देते, लगभग जादुई असर वाले 
ये शब्द प्रेरणा जगाते हैं । इसी प्रकार का साहित्य, मेरी नजर में उत्तम साहित्य है | साहित्य, भावना, 
विचार और कर्म को प्रभावित करता है, प्रक्रिया लम्बी किन्तु असरदार है दुर्भाग्य से ऐसे साहित्य 
की रचना कम है, और सब की इस तक पहुंच नहीं हैं। 


शब्द कविताओं में ढलकर कुछ-के-कुछ हो जाते हैं, अर्थो से अधिक वह प्रकट करते 
हैं अभिप्राय। सृजन, हमारे चारों ओर फैला यथार्थ है, जो हर पल शोर मचाता, Sara है। 
उन आवेशों को शब्दों की हांडी में कवि, लेखक खूब उब्रालते हें, नये सांचे में डालते हैं... 
रचनाए कहीं बाहिर से नहीं आती-यह सब होती हैं, भीतर की, बाहिर की, दूर की, पास की, 
पर ज्यादातर एकदम आस-पास की...यादों के तानो-बानो से बुना “आप सब हैं आसपास'' 
नामक कविता संग्रह मेरे हाथों में आया तो मैंने भी महसूस किया कि क्रन्दन, स्पन्दन, उड़ान, 
थकान, मुस्कान, यह सब भाव जब किसी संवेदनशील मानस-परल पर दस्तक देते हैं तो एक 
गहरी छाप छोड़ जाते हैं जब यह मानस 'रूप'-'देव'-'गुण' नामक प्रो. का हो तो, जो 
अभिव्यक्ति प्रस्फुटित होती है वह निजी न रह कर सब की हो जाती है। 


यूँ तो कवि ने कविताओं में सीधे, सच्चे और सपाट ढंग से अपनी बात रख दी है। लेकिन 
जैसा कि कहते हैं किसी कवि या लेखक का सही मूल्यांकन एक अलोचक नहीं बल्कि पाठक 
करता है। कवि के हृदय से प्रस्फुटित होने वाली अनेकों धाराओं में से, न जाने कब कौन सी धारा 
' भागीरथ की गंगा' सी कइयों का उद्धार कर जाती है। कविताओं में संदेश का आहवान करती 
हें झंझोड़ती हैं, हल्के-फुल्के अन्दाज-एऐ-बयां में हम सब का आसपास इस संग्रह में दिख जाता 
है। उन की एक पंक्ति “जब में एकांत भोगता हूँ” मर्मस्पशी और अपनी-सी लगती है। 


आज के समाज के दोहरे मापदंडों को जैसे आत्मसात कर लिया है कटाक्ष करती एक 
कविता "नियम को मत भंग करो' को कुछ पंक्तियों को ed...’ 
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हम पर लागू नहीं होता 
क्यूँ की इस नियम को 
हम लागू कर रहे हैं।... 
सब करो लेकिन 

छुप कर करो 


बीड़ी नीचे होकर पीओ 
जिस तरह मैं जी रहा हूँ 
तुम भी जिओ... 


सरगोशियां करती कुछ पंक्तियां देखें- 


ननिहाल में प्यार मिलेगा 

वापिस आओ गी तो... 

दादा-दादी का बुरा हाल मिलेगा...पृ. 24 
बड़ी लड़कियों से 

टांगे नहीं दबवाते... पृ:-25 

दादा दादी साथ सोई 

इक बार भी नहीं रोई... पृ. 36 


मुफ्त की चीज़ें पाने को 
मन रोने लगता है पृ:-54 


कविताओं की भाषा सरल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। समाज की छोटी-छोटी 
कुरीतियों को सुंदर अलंकृत भाषा में पिरो कर पाठकों के समक्ष रखा है। सहजता और सरलता 
को बहुत खूबसूरती से कैसे अपने भीतर जिन्दा रखे हुए है यह देख वाकई हैरानी होती है। ० 


आप सब हैं मेरे आस-पास : रूप देव गुण 


(कविता संग्रह) 
प्रकाशक : 
राज पब्लिशिंग हाऊस 
9/9723 पुराना सीतमपुरा, feert-770034 
प्रथम संस्करण : 2006 ई. पृष्ठ संख्या ; 80 मूल्य : 00/- 
मुद्रक : 


बालजी ऑफसेट दिल्ली-32 


0००० 


76/शीराज़ा : दिसम्बर 2006-जनवरी 2007 















Regd. No. 28874/76 December-06 - January-07 





se 


जम्मू-कश्मीर कला संस्कृति Vaya अके मी द्वारा आयोजित व Sissi get 
(वर्ष 2004 एवं 2005) पुरस्कार वितरण समारोह में सयोधित करते|हए|मुख्य(अतिथिमाननीय। 
मुख्य मंत्री।जनाब, गुलाम नबी आज़ाद (अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर कला, सकती एव आप अकि डी) 


जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अंकैडमी द्वारा आयोजित 
“सर्वश्रेष्ठ पुस्तक? (वर्ष 2004 एवं 2005) पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर 
पुरस्कृत साहित्यकारों के साथ मुख्यमंत्री जनाब गुलाम नबी आज़ाद 
(अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अंकैडमी) 








